





ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌' श्रुति ( ब्रह्म-विज्ञान ), स्मृति 

( समाज-विज्ञान ) और विज्ञान ( भौतिक-विज्ञान ) 

की सह-साधना की त्रिवेणी है । इसके बिना सम्पूर्ण 

जीवन के पूर्ण शास्त्र या पूर्ण विज्ञान का विकास 
संभव नहीं है । 

--भूमिका पु० १० 


“चित्त-शुद्धि के लिए कर्म का उपयोग ही योग 
है । व्यक्ति की भूमिका में यह तप है और समूह की 
भूमिका में सत्याग्रह। चित्त-शुद्धि की तप और सत्या- 

-'ग्रह की युक्ति को जान लेने पर ही स्वरूप-अवस्थान 
की वह अनुपम अवुस्था विकसित होती है, जिसमें चित्त 
के विस्फोट से अकल्पनीय शक्ति प्राप्त होती है ।”” 


7, RS — प° ३७ 


“आश्चर्य और खेद की बात है कि इस वैज्ञानिक 
युग में यंत्र की पूर्णता पर जितना ध्यान दिया जाता 
है, उतना जीवन की पूर्णता पर नहीं । इसीलिए यंत्र 
को तो मानक की दृष्टि से शुद्ध रखा जाता है, लेकिन 
श्रान्त जीवन-दृष्टि के कारण जीवन की शुद्धता की 
उपेक्षा की जाती है । लेकिन सोचने की बात यह हैं 
कि जब शुद्ध यंत्रों के अभाव में भौतिक विज्ञान शुद्ध 
निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता, तो मनुष्यरूपी साधन 
अपनी शुद्धि के बिना कँसे कार्य को सिद्ध कर 
सकता है ?'” 

--प्‌० १७९ 


“तप के ताप से द्रवित चित्त पर जब सत्याग्रह 


का दबाव पड़ता हें, तभी चित्त की शक्ति का विस्फोट - 


होता हे, जिसकी शक्ति अकल्पनीय है । उस शक्ति के 
प्रकाश के सम्मुख सह्रों सूर्यो का प्रकाश फीका पड़ 
जाता है ।'” 


-पु० १९१ 
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प्रकाशकोप 


प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तो हैं ही, 
अध्ययनशील और अत्यन्त सुलझे हुए विचारों के चिन्तक भी हैं। आपकी 
प्रस्तुत रचना 'ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌' अपने ढंग की अपूर्वं रचना है। इसमें आपने 
बिज्ञान ( भौतिक विज्ञान ), स्मृति ( समाज-विज्ञान ) और श्रुति ( अध्यात्म- 
विज्ञान ) के समन्वय का स्तुत्य प्रयत्न किया है । सूत्ररूपों में आपने ज्ञान-विज्ञान 
के समन्वय का प्रयास तो किया ही है, सूत्रों का भाष्य देकर उसे सवंजनसुलभ 
बनाने का भी सराहनीय कार्य किया है। 


आज के युग में जब तक ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म को जीवन का 
अधिव्ाय॑ और व्यावहारिक अंग नहीं बनाया जायगा, तब तक न तो समाज 
ओर देश की उन्नति होगी, न सारे विशव की। इस दिशा में एक मौलिक 
चिन्तन प्रस्तुत करने लिए हम लेखक के अत्यन्त आभारी हैं। 

आपने यह रचना हमें प्रकाशनार्थं प्रदान की, इसके लिए भी हम 
आपका आभार मानते हैं। सवं-सेवा-संघ पर आपकी सतत कृपा रहती है। 
हमारा विश्वास है कि हमारे देश के विद्वानों, विचारको और चिन्तकों के 
साथ-साथ देश को सामान्य जनता भो इस उत्तम रचना का अच्छा स्वागत 
करेगी और नि्भीकतापूर्वंक सत्य और अहिसा द्वारा जीवन-शोधन की दिशा 


| में अग्रसर होगी । 





आभार 


® आभारी हूँ श्री भोलादत्त पाठक का, जिन्होंने टंकण-कार्य को कुशलतापूर्वक 
पूरा किया। 

® आभारी हूँ श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट का, जिन्होंने न केवल अंकित प्रति को एक 
बार देख लेने का, बल्कि प्रूफ-संशोधत का भी कार्य अत्यन्त मनोयोग- 
पुर्वंक किया । 

® आभारी हूँ लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नयी दिल्ली के 
आचायं श्रो देवीकांत मिश्र का, जिन्होंने सूत्रों को देखकर अनेक संशोधन 
सुझाये । ४ 

७ आभारी हूँ श्री अच्युत देशपांडे का, जिन्होंने सूत्रों को अंतिम रूप से देख 
कर इन्हें प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 

७ आभारी हूँ सव॑-सेवा-संघ-प्रकाशन का, जिसकी कृपा से यह रचना प्रकाशित 
हो सको । 

७ आभारी हूँ संसद भवन पुस्तकालय के सभी अधिकारियों एवं सहायकों 
का, जिनके कारण पुस्तके एवं पत्र-पत्रिकाएँ सदा सुगमता से उपलब्ध 
होती रहीं । 

७ आभारी हूँ उन आचायों का, जिन्हें मैंने सूत्रों को भेजा था ओर जिन्होंने 
मौन रहकर ही अपना आशीष दिया । 

७ आभारी हूँ परिवार के सभी सदस्यों एवं मित्रों का, जिन्होंने सूत्र-रचता के 
मेरे मौन-काल को सहर्षं सह लिया । 

७ ओर अंत में, आभारी हूँ उस चिन्मय शक्ति के प्रति, जो नित्य निरंतर 
नाना रूपों में प्रतिभासित हो रही है। 


महासचिव >लखक 
तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन 
नयो दिल्ली 





भूमिका 
नाध्तिकों सत्यहिसक 


भारतीय परम्परा में दर्शन सत्य के साक्षात्कार का शास्त्र हैं और 
पाश्चात्य परम्परा में वह तर्क-यृक्ति की परिणति है। इसीलिए भारतीय 
परम्परा में दर्शन सत्य-साक्षात्कार की साधना-प्रणाली से जुड़कर धर्म, अतः 
मानव-जीवन, का अभिन्न अंग बन जाता है। लेकिन पाश्चात्य परम्परा में 
तर्क-युक्ति पर आधृत दर्शनशास्त्र यद्यपि जीवन-दर्शन न बन सका, परन्तु उसमें 
बाह्य जगत्‌ को तकं से ग्रहण करने की जो अभिरुचि थी, उसके कारण वहाँ 
भौतिक विज्ञान के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना । दर्शन की यह 
बौद्धिक परम्परा पश्चिम में आज भी प्राणवान्‌ बनी हुई है । परन्तु भारत की 
सत्य की साक्षात्कार की वह दर्शन-परम्परा पिछले हजारों वर्षों में अपनी 
तेजस्विता को खोती चली आ रहो है । आधुनिक युग के सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त, 
वंपल्लि राधाकृष्णन्‌, गंगानाथ झा आदि जिन व्यक्तियों को 'दाशंनिक' कहा 
जाता है, वे वस्तुत: दाशंनिक नहीं, बल्कि विद्वान्‌ अध्यापक तथा भारतीय 
दर्शनशास्त्र के कुशल अनुवादक मात्र थे। हाँ, म० म० पं० रामावतार शर्मा 
एकमात्र ऐसे अपवाद थे, जो संस्कत के पाण्डित्य और दर्शनशास्त्र के ज्ञान में 
इन सबसे श्रेष्ठ तो थे ही, मौलिक चिन्तन की हृष्टि से भी वे अप्रतिम थे । उनका 
परमाथंदर्शन' शंकराचार्य के 'विवेकचूडामणि' एवं 'अपरोक्षानुभूति’ तथा 
अभिनवगुप्त के 'तं्रालोक' के बाद का दशंनशास्त्र का एकमात्र मौलिक ग्रंथ 
है । लेकिन 'परमार्थदर्शन' के संस्कृत में होने के कारण तथा मौलिक चिन्तन 
में रुचि न होने के कारण न तो उक्त विद्वान्‌ अध्यापकों ओर कुशल अनुवादकों 
का ध्यान उसकी ओर गया, न उनके अनुयायियों और झिष्यों का । इसीलिए 
आधुनिक भारतीय दशन की चर्चा के प्रसंग में भी 'परमार्थंद्शन' सर्वथा 
उपेक्षित रह जाता है। 


मौलिक चिन्तन के क्षेत्र में इस अभाव के फलस्वरूप आधुनिक भारतीय 


जीवन में एक ओर पश्चिम की अंधाधुंध नकल की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है 


और दूसरी ओर आत्मविश्वास के अभाव में आत्महीनता की भावना से ग्रस्त 
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र 


जन-मानस आत्म-बोध के प्रयास से सर्वथा कतराता दृष्टिगत होता है। ऐसी 
स्थिति में भौतिक उपलब्धियों के बावजूद, जीवन जिस रिक्तता की अनुभूति 
से आक्रान्त दिखाई पड़ता है, वह सहज अनुमेय है । लेकिन शंकराचाय, अभि- 


'नवगुप्त और रामावतार शर्मा की रचनाएँ व्यास की श्रीमद्भगवद्गीता की 


विराट्‌ गरिमा को न पा सकीं। अतः गोता आज धर्म का ही सर्वाधिक लोक- 


{प्रिय ग्रंथ नहीं है, बल्कि दर्शन-शास्त्र की दृष्टि से भी एक अद्वितीय रचना है । 


ऐसी स्थिति में मौलिक ग्रंथ-रचना का स्थान गीता पर लिखी जानेवाली 
विविध टीकाओं और भाष्यों ने ले लिया है। शंकराचार्य, अभिनवगुप्त और 
ज्ञानेश्वर से लेकर अरविन्द, महात्मा गांधी और विनोबा तक जिस किसी 
व्यक्ति ने भारतीय जोवन को उसकी विविधता और गहराई में समझकर 
उसे प्रभावित करने की बात सोची, उसने गीता पर भाष्य या टीका अवश्य 
लिखी, क्योंकि जन-मानस को प्रभावित करने का इससे सरल और कोई मागं 
नहीं है। 

भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से लिखी गयी ये टीकाए गीता के मूल अर्थ और 
उद्देश्य के साथ वस्तुतः कहाँ तक न्याय कर सकती हैं, इसकी सहज ही कल्पना 
की जा सकती है। ऐसे तोड़-मरोड़ का परिणाम यह हुआ है कि गीता सहज 
और सुबोध न रहकर दुर्गम और दुर्बोध हो गयी है । ऐसी स्थिति में गीता पर 
अपने विचारों को लादने की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से मौलिक दार्शनिक ग्रंथ को 
रचना अधिक उचित प्रतीत होती है । 'ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌' उसी दिशा में एक 
विनम्र प्रयास है । 


सत्य सर्वोपरि वास्तविकता है और दर्शन उसके साक्षात्कार की अभि- 


व्यक्ति है। अतः जीवन और जगत्‌ के परिवतित रूप के साथ-साथ दर्शन में - 


अभिव्यक्ति वास्तविकता और उसकी अभिव्यक्ति स्वरूप भी बदलता रहता है। 
ऐसा न होने पर जीवन और दर्शन की वास्तविकता के बीच जो अंतराल पैदा 
हो जाता है, उसके कारण एक ओर जीवन दुर्बोध और उद्देश्यहीन हो जाता 
हैं और दूसरी ओर दशंन मात्र बुद्धिविलास भर रह जाता है। भारत को 
स्थिति अभी ऐसी ही है। पाठय-ग्रंथों के रूप में दर्शनशास्त्र के जिन ग्रंथों के 
अध्ययन-अध्यापन का प्रचलन है, वे प्रेरक नहीं हैं और जो ग्रंथ विद्या-केन्द्रों के 
क्षेत्रों के बाहर के लोगों के लिए प्रेरक प्रतीत होते हैं, उनका अध्ययन-भध्यापन 
के उन केन्द्रों में प्रवेश नहीं है। इस अंतराल के कारण भारतीय जीवन की 
समग्र तेजस्विता प्रकट नहीं हो पाती है तथा भारतीय व्यक्तित्व खंडित प्रतीत 
होता है। 


Sr Se YF 





आज का भारतीय जीवन न केवल वर्णों, वर्गों, जातियों, सम्प्रदायों 
और धर्मों आदि में बुरी तरह से बँटा-बिखरा हुआ है, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता 
और व्यक्तित्व भी अपने विकास का नैर्सागक मागं नहीं ढुँढु पा रहा है । कोई 
भी राष्ट्र अपनी परम्परा, इतिहास और परिस्थितियों से अपने को विच्छिन्न 
कर अपने विकास का मार्ग नहीं पा सकता । इसीलिए व्यक्ति की तरह राष्ट्र को 
भी अपने पुरुषार्थं से अपना मार्ग ही बनाना होता है। ‘उत्तिष्ठत, जाग्रत, 
प्राप्य वरान्नित्रोधत' का उद्बोधन जितना प्रासंगिक व्यक्ति के लिए है, उतना 
ही समाज एवं राष्ट्र के लिए भी । अतः भारत और भारतीयों को आज की 
चरम परिस्थिति में अपना-अपना जीवन-दशंन आप ही ढता होगा । 'बरह्म- 
विज्ञानोपनिषद” की रचना करते समय ये बातें सहज रूप से ध्यान में रही हैं। 
इसमें अभिव्यक्त दर्शन उतना ही शाश्वत है, जितना कोई भी दर्शन हो सकता 
है, परन्तु इसकी अभिव्यक्ति पर वैश्विक के साथ भारत की परम्परा, इतिहास 
और परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट है। 

उपनिषदों का अधिकांश भाग छंदोबद्ध है, गीता भी छंदोबद्ध है, 
लेकिन बादरायण, जैमिनि, कणाद, पतंजलि, गौतम आदि के दार्शनिक ग्रंथ 
सूत्रबद्ध हैं, संभवतः कपिल ने भी सांख्य-दर्शन की रचना सूत्रों में ही की थी | 
अध्ययन-अध्यापत की जो गुरु-शिष्य-परम्परा उस युग में प्रचलित थी, उसके 
कारण उन सूत्रों के रचयिताओं को स्वयं भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं 
पड़ी थी । सूत्र यद्यपि इलोक की तरह काव्यमय नहीं होता, परन्तु इसमें गागर 
में सागर भरने की जो अपूर्व शक्ति है, वह अभिव्यक्ति-शेली की दृष्टि से अनुपम 
है । इसीलिए मैंने अभिव्यक्ति के लिए सूत्र-शेली को ही उपयुक्त पाया। पर 
चूँकि आज अध्ययन-अध्यापन की वैसी गुरु-शिष्य-परम्परा नहीं है, इसलिए 


- उन सूत्रों पर भाष्य लिखना भी अनिवार्य प्रतीत हुआ । 


बरह्मविज्ञानोपनिषद्‌? सत्य का समग्र दर्शन है, अतः यह समग्र जीवन का 
भी दर्शन है । इसीलिए इसे श्रह्माविज्ञान सूत्र” की संज्ञा न देकर 'ब्रह्मविज्ञानो- 
पनिषद्‌? की संज्ञा दी गयी है। 'उपनिषद्‌-ज्ञान' के बारे में छांदोग्योपनिषद्‌ 
( ५:६८ ) में कहा गया है कि “यदि यह रहस्य किसी एकाध सूखे ठूँठ को भी 
कहा जाय तो उसमें शाखाएँ निकल आयेंगी और पत्ते फूट निकलेंगे ।' दूसरी 
तरफ विज्ञान के ज्ञान के बारे में बेकन ने कहा था कि ज्ञान शक्ति है। इस 
दृष्टि से ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌' व्यक्ति के ठूँठ जीवन की हरियाली को पुनः 
लहराने ओर समाज के अशक्त जीवन को पुनः शक्तिसम्पन्त बनाने के योगको 
साधना का मागं-दशंक है । इस प्रकार यह अल्प' नहीं, बल्कि 'भूमा' को 
उपासना का मागं है। 
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सूत्रों पर भाष्य लिखते समय स्वभावतः पूरी भारतीय विचार-परम्परा 
और प्रसंगत: संसार की अन्य विचार-परम्पराओं, का सहज रूप से पुनर्मूल्यांकन 
हो गया है । पर यह न तो दशंनशास्त्र का इतिहास है, न भारतीय दर्शनशास्त्र 
का, न यह्‌ ब्रह्मविद्या, समाजशास्त्र और भौतिक विज्ञान के सामंजस्य के लिए 
किये गये प्रयासों का इतिहास है। इसमें न तो उद्देश्य किसी विचार या वाद- 
विशेष को स्तुति का रहा है, न किसीकी निन्दा का | लेकिन सत्य के समग्र 
साक्षात्कार को उस विशेष दशा में जो दर्शन प्राप्त हुआ, उसे व्यक्त करने में 
अनावश्यक संकोच या किसी प्रकार के भय के लिए भी कोई स्थान नहीं रहा 
है । सत्य के साक्षात्कार की उस दशा में सारी ग्रंथियाँ आपसे-आप नष्ट हो 
जाती हैं, भतः स्व” और 'पर' का भेद भी मिट जाता है । 
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'ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌' श्रुति ( ब्रह्म-विज्ञान ), स्मृति ( समाज-विज्ञान ) 
ओर विज्ञान ( भौतिक विज्ञान ) की सह-साधना की त्रिबेणी है। इसके विना 
सम्पूणं जीवन के पुणं शास्त्र या पूर्ण विज्ञान का विकास संभव नहीं है। ऐसी 
स्थिति में शंकराचायं के 'भावोद्वैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न कहिचित्‌ ।' कथन 
पर पुनविचार आवश्यक है। इसीलिए शंकराचार्य से अत्यन्त प्रभावित होते 
हुए भी आचार्य विनोबा को एक ओर 'अभिधेयं परम साम्यम्‌ ।' ( साम्यसूत्र- 
वृत्तिः-१ ) कहना पड़ा और दूसरी ओर शंकराचार्य के “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ 
कथन का “ब्रह्म सत्यं जगत्‌ स्फूतिः जीवनं सत्यशोधनम्‌' के रूप में संशोधनः 
करना पड़ा । 


आचार्य विनोबा की उक्ति वास्तविक अद्वैतवाद को ओर सकेत करती 
है, उसके विस्तार और परिणति में उनकी उतनी रुचि नहीं प्रतीत होती । 

यहाँ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि अद्रेतवाद और एकेइवर- 
वाद परस्पर-विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर-पुरक हैं। अट्टेतवाद के बिना एकेइवर- 
वाद अवैज्ञानिक है और एकेश्वरवाद के बिना अद्वेत्तवाद अपूर्ण है, क्योंकि वैसी 
स्थिति में वैयक्तिक साधना के आगे उसकी सामाजिक-सामूहिक परिणति संभव 
नहीं है । अतः एकेश्वरवाद और अद्वेतवाद एक-दूसरे के विना मानव के पूर्ण 
विकास में सहायक नहीं, बल्कि अवरोधक हैं । विभिन्न परम्पराओं के इतिहासों 
में इसके असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं । 

अभी न तो कहीं कोई पुर्ण अद्वेतवाद है, न पूर्ण एकेशवरवाद । शांकर केः 
भारतीय अद्वेतवाद के साथ माया जुड़ी हुई है ओर मावसंवादो अद्वैतवाद केः 
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साथ पदार्थं को ही एकमात्र सत्य मानने का दुराग्रह जुड़ा है। अतः ये दोत्तों 
अपूर्ण ही नहीं, बल्कि अयुक्तिसंगत और अवैज्ञानिक हैं । 

इसी प्रकार से न केवल भारतीय धर्मो के अनुय़ायियों के जीवन में 
एकेशवरवाद नहीं है, बल्कि यहूदी, इसाई और इस्लाम आदि धर्मों के अनुयायियों 
के जीवन में भी एकेब्वरवाद नहीं है। जैसे वाल्मीकि के नर-शार्दक राम 
कालक्रम से ईइवर-तुल्य हो गये, वैसे ही मूसा, ईसा और मुहम्मद भी पैगम्त्रर 
न रह कर ईश्वर-तुल्य हो गये हैं । 

अतः हमें सत्य के यथार्थ और यथार्थ के सत्य को न केवल नये सिरे से, 
बल्कि पूरी तरह से समझने का प्रयतत करना होगा । सत्य, अपनी व्यापकता 
के बावजूद, एक और अविभाज्य है । अतः सत्य का यथार्थ स्वरूपतः भिन्त 
प्रतीत होते हुए भी तत्त्वतः एक ही है। कोळार की सोने की खान में परमाणु 
के कण ( प्रोटोन ) के संबंध में जो वैज्ञानिक प्रयोग किये गये, उनसे यह सिद्ध 
है कि अपने सूक्ष्मतम रूप में भी भौतिक पदार्थ सतत क्षरणशील हैं | करीब 
आठ दशक पूर्व आईन्स्टाइन के द्रव्य के ऊर्जा और ऊर्जा के द्रव्य में परिवर्तत- 
शीलता के सिद्धान्त ने जिस सूत्र को सिद्ध किया था, कोलार की सोने की 
खान के प्रयोगों से वह प्रमाणित हो गया । 


लेकिन श्रुति ( अध्यात्म-विज्ञान ), स्मृति ( समाज-विज्ञान ) और 
विज्ञान ( भौतिक विज्ञान ) की इन उपलब्धियों की दार्शनिक परिणति क्या 
है? इन सबसे जीवन का क्या रूप उभरता हूँ ? 'ब्रह्मविज्ञानोपनिषद' उन्हीं 
दार्शनिक उपपत्तियों को सम्पूर्ण मानवीय चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने 
का एक प्रयास है। 


३ 


“नास्तिको वेदनिन्दकः” को परम्परागत मान्यता को “नास्तिको 
सत्यहिसक:” के रूप में ग्रहण किये विना न तो श्रुति, स्मृति और विज्ञान की 
एकसूत्रता और एकवाक्यता संभव हे, न वह समच्वय', जिसके बिना विज- 
यिनी मानवता हो जाय' ( कामायनी ) की कामना फलवती नहीं हो सकती । 
प्रेम और अहिंसा के पुजारियों के सारे प्रयत्न तब तक निष्फल होंगे, जव तक 
वे सत्य की हिंसा को समाप्त करने का मूल पाठ नहीं सीखते । वास्तविक 


नास्तिकता सत्य की हिसा करना है, न कि वेद की निन्दा करना या इश्वरः 
की किसी रूढ़ धारणा को स्वीकार न करना । 
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मानव-विकास की वतंमान स्थिति में श्रुति, स्मृति और विज्ञान की 
एकसूत्रता ओर एकवाक्यता तब तक अपर्याप्त सिद्ध होगी, जब तक विचार और 
आचार की एकवाक्यता नहीं सिद्ध होती । यदि यह सच है कि आज मानव- 
समाज में साक्षरता का अभूतपूर्व प्रसार हुआ है तो दूसरी ओर यह भी सच 
है कि विचार और आचार की खाई के कारण ( अर्थात्‌ सत्य की सवंतोमुखी 
हिसा के कारण ) आज शब्द और उसके अर्थ का जितना अवमूल्यन हुआ है 
उतना कभी नहीं हुआ । जब शब्द के अर्थ ही घिस गये हों तो भाषा में जीवन 
के नव-निर्माण की शक्ति जाग्रत करने के लिए सत्य की साधना के अतिरिक्त 
और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। जीवन का यह नव-निर्माण केवल भौतिक 
साधनों की अपार वृद्धि से नहीं, वल्कि मनुष्य के नव-निर्माण से होगा, जो 
ब्रह्माण्ड-चेतना के अवतरण से ही संभव है। 
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मनुष्य को जिसकी प्राप्ति से तृप्ति मिलती है, उसीसे उसे आनन्द मिलता 
है । यह न केवल आध्यात्मिक है, न केवल सामाजिक, न केवल भौतिक । 
इसीलिए केवल आध्यात्मिक या केवल सामाजिक या केवल भौतिक सुख से 
मनुष्य तृप्त नहीं हो पाता । वह इन तीनों को एक साथ चाहता है। इन तीनों 
बिन्दुओं को मिला देने की साधना ही जीवन की सिद्धि है, यही त्रिपुर-रहस्य 
है, त्रिक-दर्शन है । इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान के लय का मागं यही है। 'ब्रह्म- 
बिज्ञानोपनिपद्‌' में यह दृष्टि आद्यंत अनुस्यूत है, पर परम्परागत त्रिक-दर्शन 
के रूढ़ रूप में नहीं, बल्कि दिव-शक्ति तत्त्व के विमर्श रूप में | इस परम्परा को 
भी ध्यान में रखने के कारण ही मेरी यह मान्यता है कि वसुगुप्त, सोमानन्द, 
उत्पलदेव, अभिनवगुप्त ओर क्षेमराज आदि की दार्शनिक-साहित्यिक देन 
शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचायं, निम्बार्काचारयं, वल्लभाचायं आदि की 
देन की तरह न केवल महत्त्वपूर्ण, बल्कि प्रासंगिक भी है। परम्परा की प्रासं- 
गिकता की दृष्टि से सबसे महत्त्वपुणं बात यह है कि शैवाद्वेतवादियों ने 
बेष्णवाद्वैतवादियों को तरह प्रकृति-तत्त्व ( विज्ञान-तत्त्व ) की उपेक्षा नहीं की, 
बल्कि ( सांख्य-दशंन की तरह ) उसकी भी समान सत्ता स्वीकार की। जब 
अव्यक्त सत्ता व्यक्त रूप में अवतरित होती है, तब अध्यात्म और विज्ञान उसके 
एक ही रूप के दो पहल होते हैं ओर इन दोनों के योग से ही समाज का निर्माण 
होता है। केवल अध्यात्मवादी को केवळ पुरुष-तत्त्व दिखाई देता है, केवल 
-विज्ञानवादी को केवल प्रकृति-तत्त्व दिखाई देता है भोर व्यवस्थापक को केवल 
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समाज दिखाई देता है। अतः अध्यात्म केवल ब्रह्म को भाषा में बोळता है, 
विज्ञान केवल प्रकृति की भाषा में बोलता है और धर्मे-राजनीति आदि का 
व्यवस्थापक केवल समाज की भाषा में बोलता है। परन्तु जो इस “त्रिक्‌' के 
तीनों मुखों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ देख सकने की क्षमता 
रखता है, वही सत्य के यथार्थ को जानता है, उसे यथार्थ रूप में जानता है। 


मानव-जीवन का लक्ष्य यदि केवल अध्यात्म होता तो अव्यक्त को व्यक्त 
के रूप में अवतरित होने का प्रयोजन क्या था? या यदि सृष्टि के विकास का 
लक्ष्य केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होता तो जीवों के क्रमिक विकास के रूप 
में मनुष्य के विकास का प्रयोजन क्या था ? अतः यदि अध्यात्म के नाम पर 
मनुष्य प्रकृति को प्रपंच मानकर इससे भागता है, या प्रकृति के इन्द्रियज 
सुखों को ही सवंस्व मानकर मन की आध्यात्मिक जिज्ञासा की उपेक्षा कर 
देता है, तो उसका जीवन अपूर्ण और उसको सामाजिक-राजनीतिक-आथिक 
व्यवस्था असंतुलित रह जायेगी । 


५ 


ब्रह्माण्ड-चेतना के अवतरण से जीवन को नया रूप प्रदान करने की 
सम्भावना तभी साकार हो सकेगी, जब हम विज्ञान ( भौतिक विज्ञान ), स्मृति 
( समाज-विज्ञान ) और श्रुति ( अध्यात्म-विज्ञान ) सम्बन्धी जड़ मान्यताओं 
को चेतन रूप में संस्कार करने के लिए तत्पर होंगे। यदि “ब्रह्मविज्ञानोप- 


- निषद्‌? से इस दिशा में कुछ भी सहायता मिली तो मुझे अपना प्रयत्न साथंक 


प्रतीत होगा । 


सर्वोदय दिवस -सिद्धेशवर प्रसाद 
१२ फरवरी, १९८२ 
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अवतरणिका 
39 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । 

5७ । बह (ब्रहा) पूर्ण है, यह (ब्रह्माण्ड) पूर्ण है । पुर्ण (बरम) से पूर्ण (ब्रह्माण्ड) 
उत्पन्न होता है। पूर्ण (ब्रह्म) में से पूर्ण (ब्रह्माण्ड) निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष 
रहता है । 

भाष्य--यह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के पंचम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का प्रथम 


मंत्र है । यही ईशावास्योपनिषद्‌ के आदि और अन्त में भी, शांति-मंत्र के रूप में, 
आया हैं । 


इस मंत्र में सम्पूर्ण जीवनशास्त्र समाविष्ट है । यह्‌ ब्रह्मविद्या और भौतिक विज्ञान, 
दोनों का सूत्र है । 

इस मंत्र में ब्रह्म और उसकी अभिव्यक्ति ब्रह्माण्ड, दोनों को पूर्ण' कहा गया है । 
बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, उसमें फल लगते हैं और उससे फिर हजारों वीज निकलते 
हैं । ब्रह्माण्ड की सृष्टि-परम्परा इसी प्रकार अवाध और अविच्छिन्न गति से तब तक 
चलती रहती हँ, जब तक व्यक्त ( ब्रह्माण्ड) फिर अव्यक्त ( ब्रह्म ) में समाविष्ट नहीं 
हो जाता । 


यह है जीवन का शास्त्र । जीवन से जीवन उत्पन्न होता है, फिर भी दोनों की पुर्णता 
वर्तमान रहती हैं । लेकिन निर्जीव विज्ञान के अनुसार एक में से एक निकाल लेने पर 
शून्य ही शेष रहता है। 

इस निर्जीव विज्ञान को जीवनशास्त्र का भी सूत्र मान लेने पर अर्थ का अनथं हो 
जाता है, जीवन का सारा गणित ही उलट-पलट जाता है । जीवनशास्त्र पर विचार करते 
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२ ्रह्मविज्ञानो पनिषद्‌ 
समय इस मूलभूत वात का विस्मरण नहीं किया जा सकता कि जीवन में सुजन की क्षमता 
होती है, परन्तु निर्जीव में नहीं होती । अतः निर्जीव विज्ञान के नियमों को जीव-विज्ञान 
पर लागू नहीं किया जा सकता । दुर्भाग्य की वात यह है कि निर्जीव विज्ञान को ही 
आज सम्पूर्ण विज्ञान माना जा रहा है और उसके नियमों को अन्य शास्त्रों पर ही नहीं, 
बल्कि जीवन पर भी लागू करने का भोड्डा प्रयत्न किया जा रहा है । 

ब्रह्म से ब्रह्माण्ड की प्रतीति और ब्रह्माण्ड से ब्रह्म की प्रतीति, परस्पर विरोधी 
तत्व नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य तक पहुँचने की साधना के दो मार्ग हैं वस्तुतः साधना 
के मूल मार्ग ये ही दो हैं, अन्य मार्ग इन्हीं के भेदोपभेद हैं । अव्यक्त से व्यक्त, या व्यक्त 
से अव्यक्त,--पर प्रतीति, ज्ञान या विवेक चाहिए दोनों की अभिन्नता की । इसी के लिए 
साधना को अपेक्षा होती है । 


ब्रह्म विद्या. ब्रह्म ->ब्रह्म ण्ड->ब्रहय की साधना का मार्ग है। ब्रह्मण्डविज्ञान, जिसे 
आजकल भौतिक विज्ञान कहा जाता है, ब्रह्माण्ड->ब्रह्म->ब्रह्माण्ड की साधना का मार्ग 
है । इनमें परस्पर विरोध अपूर्ण या अधकचरे ज्ञान के कारण माळूम पड़ता है । साधना- 
मार्ग भिन्न होने पर भी वस्तुतः दोनों उसी पूर्ण की खोज हैं । 


ब्रह्मविद्या और भौतिक विज्ञान दोनों के साधक अंतिम सत्य की खोज करते हैं । 
अंतिम सत्य, ब्रह्मविद्या का हो या भौतिक विज्ञान का, दो नहीं हो सकते, एक ही हो 
सकता हैं । लेकिन इसकी प्राप्ति केवल ब्रह्मविद्या या केवल भौतिक विज्ञान की साधना से 
नहीं, बल्कि जीवनशास्त्र की साधना से ही संभव है, खंडित जीवन का शास्त्र नहीं, बल्कि 
सम्पूर्ण जीवन का शास्त्र ।* 

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । 
सर्वमंगलमांगल्यं सर्वदुःखप्रणाशनम्‌ । 
जिजीविषा वर्धिष्णु सत्यमार्गप्रतिष्ठितम्‌ ॥२॥ 

( यह उपनिषद्‌ ) सम्पूर्ण मंगलों की मंगलकारिणी है । इससे सभी दुःखों का 
नाश हो जाताहै। यह जिजीविषा को बद्ातेवाली और सत्यमागं सें प्रतिष्ठित 
करनेवाली है । 

भाष्य--यह उपनिषद्‌ सम्पूर्ण मंगलों की भी मंगलकारिणी है, क्योंकि यह सभी 
दुःखों का नाश करनेवाली है । 

भारतीय परम्परा में दुःख तीन प्रकार के माने गये हँ--दैहिक, दैविक और भौतिक । 


आजकल के तीन दुःख हैँ--मानसिक, शारीरिक और आथिक । इन सभी दुःखों का 
कारण जन्म-मरण का चक्र है, अतः इनसे मुक्ति को ही भारतीय धर्म-दर्शन में परम 
22 2 2 Ue कब 


*दे० उपनिषदों का अध्ययन--विनोबा . 
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पुरुषार्थ माना गया है । सांख्य दर्शन में तो यहाँ तक माना गया हूँ कि पुरुष की मुक्ति के 
लिए ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप ग्रहण करती है । ( सांख्यकारिका--५६; योगसूत्र- 
२।२१-२२ में भी यह वात प्रकारान्तर से कही गयी हैं ) मुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध 
में यद्यपि भिन्न-भिन्न धर्म-दर्शन की मान्यताएँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, परन्तु सभी इस बात से 
सहमत हैं कि मुक्ति के बिना दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति सम्भव नहीं है । 

जब घर-परिवार के लिए न्यूनतम साधनों को ही जुटाना इतना कठित मालूम पड़ता 
हो, तो दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए मुक्ति की साधना हँसी-खेल हैं क्या ? यदि 
ऐसी बात होती तो 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो' (मुण्डकोपनिषद्‌ ३।२।४) अर्थात्‌ यह 
आत्मा बलहीनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसी बात नहीं कही जाती । 

लेकिन इसका अर्थ यह नहों कि यह आत्मा पहलवान के लिए सुलभ है । 'बलहीन' 
से यहाँ तात्पर्य जिजीविषा से हीन मनुष्य से है । जिसकी जीवन की इच्छा ही मर गयी, 
वह बलवान होकर भी वस्तुतः बलहीन है। व्यक्ति की तरह जाति एवं राष्ट्र की भी 
जिजीविषा होती हैं । जिस व्यक्ति, जाति या राष्ट्र की जिजीविषा मर जाती हूँ, वह 
जीवित होकर भी मृतकतुल्य हो जाता हू । 

अतः यह उपनिषद्‌ जिजीविषा को नष्ट नहीं बल्कि उसका वर्धन करनेवाली है । 
प्राणायाम, घ्राण की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जानेवाला अभ्यास है । लेकिन जिसकी 
जिजीविषा ही नष्ट हो गयी हो, प्राणायाम के अभ्यास से उसकी प्राण-शक्ति क्या बढ़ेगी ? 

मजुष्य की जिजीविषा का पोषण और वर्धन होता है जीवन-दर्शन से । जीवन-दर्शन 
से ही मनुष्य की इच्छा-शक्ति दृढ होती है, उसमें उस संकल्प-व्रल और खतरे से खेलने 
के साहस का उदय होता हैं, जिसके कारण मनुष्य का वैयक्तिक और सामूहिक विकास 
होता चलता है तथा जिसके अभाव में व्यक्तियों के ही नहीं, बल्कि राष्ट्रों और सभ्यताओं 
के पतन होते आये हैं । 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत'-कहावत में यह अनुभूत 
सत्य व्यक्त हुआ है । 

इस उपनिषद्‌ की मान्यता है कि सत्य-मार्ग पर अविचल भाव से प्रतिष्ठित होने 
पर ही जिजीविषा का वर्धन, सभी दुःखों का नाश तथा सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति 
संभव है । 

सत्यं मूलं हि सर्वेषां सत्यं ब्रह्म उच्यते । 
सत्ये प्रतिष्ठितो धर्म विज्ञानं तत्र तिष्ठति ॥३॥ 

सत्य ही सबका मूल है। सत्य को ही ब्रह्म कहा जाता है। धर्म सत्य सें ही 
प्रतिष्ठित है । विज्ञान की निष्ठा भौ सत्य सें ही है । 

भाष्य--भारत की राजमुद्रा पर सत्यमेव जयते' अर्थात्‌ सत्य की ही विजय होती 
है, अंकित है । इसका कारण केवल यह नहीं है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वराज्य 


छ ब्रह्मविज्ञानो पनिषद्‌ 
की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह का आश्रय लिया था, या उनकी यह मान्यता थी कि सत्य 
ही परमेश्वर है । (मंगर प्रभात, पु० ७) 

महात्मा गांधी की युक्ति के पीछे न केवल भारतीय परम्परा, बल्कि सम्पूर्ण मानवीय 
परम्परा का बल है । ऋग्वेद के नवें मण्डल के एक सौ तेरहवें सूक्त के कई मन्त्रों में सत्य 
की महिमा बताते हुए उसे शक्ति का मूल बताया गया है । छान्दोग्य उपनिपद्‌ की 
सत्यकाम की कथा भो सत्य की महिमा का ही उद्घोष करती हूँ। मुण्डक उपनिषद्‌ 
(३।१।५) में सत्य से ब्रह्म का प्राप्त होना बताया गया हैं । इसका अगला मन्त्र हूँ : 

सत्यमेव जयते नानृतं 
सत्येन पंथा विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामाः 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सत्य ही विजयी होता है, असत्य नहीं; क्योंकि वह देवयान मार्ग सत्य से परिपूर्ण 
है, जिससे एर्ण-काम ऋषि वहाँ गमन करते हैं जहाँ सत्य (ब्रह्म) का परम धाम है । सत्य 
ब्रह्म' मंत्र से यह भी स्पष्ट है किं सत्य शब्द ब्रह्म का पर्यायवाची हैं । (बृ० ५।५।१) 

वाल्मीकि रामायण में श्रीराम का कथन हैं कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य में ही धर्म 
आश्रित है, सत्य ही सबका मूल है और सत्य के परे कुछ भी नहीं है । (२।१०५।१३) 

गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जो सच बोलता है, वही देवताओं के पास जाता है । 
(चम्मपद-कोध वस्गो--४) 

'असतो मा सदूगसय' का तरह बाइबिल के 04 '९tamen (पुराने करार) 
में भी कहा गया है-- मुझे सत्य का ज्ञान दो 7 (साम-२५।५) 


इसी प्रकार से कुरान (३९।३३) में कहा गया हैं कि जो सत्यनिष्ठ हैं, भगवान्‌ 
उन्हीं की मनोकामनाओं को पूरी करता है ।! 
विज्ञान भी सत्य की ही खोज करता हैं । लिकन बार्नेट ने लिखा है कि आईन्स्टाइन 
ब्रह्माण्ड की व्यवस्था भौर सामंजस्य में विश्वास करते हँ । वे यह भी विश्वास करते है 
कि सत्यशोधक मनुष्य अन्ततः अंतिम सत्य का रहस्य पा लेगा। ( द यूनिवर्स एण्ड 
डाक्टर आईन्स्टाइन, पू० ३०) । आईन्स्टाइन ते स्वयं कहा हैं कि मेरा धमं उस उच्चतर 
असीम सत्ता के प्रति विनम्र प्रशंसाभाव में है, जिसके व्यक्त सूक्ष्म विस्तार को हम संपते 
दुर्बल मस्तिष्क से भी देख पाने में समर्थ हैँ । उस उच्चतर सत्ता की उपस्थिति के प्रति 
मेरा प्रगाढ़ भावात्मक लगाव है, जिसने अनिर्वचनीय ब्रह्माण्ड के रूप में अपने को व्यक्त 
क्रिया है । यही मेरी ईश्वर-संबंधी धारणा है।' (वही, पृ० ९५-९६) 
यहाँ मेरा उद्देश्य मात्र यह स्पष्ट करना है कि धर्म, दर्शन, विज्ञान--सबका मूल सत्य 
“ही है, सब अपने-अपने ढंग से सत्य की ही खोज करते हूँ । 





a 
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इसका कारण यह है कि सत्‌-असत्‌ के विवेक पर ही जीवन की सफलता निर्भर 
करती हैं । शंकराचार्य ने ठीक हो कहा हैं कि 'सत्‌-असत्‌ का विवेक हो जाने पर कौन 
असत्‌ का ग्रहण करेगा ?” (विवेक चूडामणि, ३३७) 


सत्य के चरित्र के सम्बन्ध में वाल्तेयर ने अपने 'दर्शन कोश' में लिखा हैँ कि यह 
सभी मनुष्यों के लिए है, इसे स्वयं का इसलिए उद्घाटन करना हैं कि इसे पहचाना जा 
सके और इसके विरुद्ध कोई तर्क न किया जा सके । सत्य के सम्बन्ध में किसी लम्बे 
विवाद का अर्थ है कि दोनों पक्ष श्रम में हैं ।' 


कदीर दास ने ठीक ही कहा है--'सांच बराबर तप नहीं । लेकिन सत्य का मुंह 
सोने के पात्र से ढेंका हुआ हैं । (ईशावास्योपनिषद्‌ १ ५) सोने का यह ढक्क कैसे उठे ? 
उसके विना सत्य की प्राप्ति कैसे होगी ? 


इसका उपाय है--पुरुषार्थ अर्थात्‌ मनुष्य का अपना प्रयत्न । इसीलिए योगवाशिष्ठ 
($।१६२।१८) में कहा गया है कि आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का 
शत्रु है, क्योंकि यदि आत्मा ही आत्मा की रक्षा नहीं करता तो और कोई उपाय नहीं है ।' 
पुरुषार्थ की महत्ता पर जोर देने के लिए ही योगवारिष्ठ में यहाँ तक कहा गया हुँ कि 
“जो ऐसा मानता है कि वह भगवान्‌ का भेजा हुआ स्वर्ग या नरक जाता है, वह मनुष्य 


सदा पराधीन रहता है और वह वस्तुतः पशु ही है।' (२।६।२७) 


ब्रह्मविद्या की साधना हो या भौतिक विज्ञान की, बगैर पुरुषार्थ के किसी में भी 
सिद्धि नहीं मिल सकती । इसीलिए कहा गया है--तपसा चीयते ब्रह्म भर्थात्‌ तप से 
ब्रह्म प्राप्त किया जाता है । यहाँ पर ब्रह्म ” के स्थान पर 'विज्ञान' शब्द का भी प्रयोग 
कर सकते हैं । या, दोनों के द्योतक सत्य' शब्द का प्रयोग सर्वोत्तम होगा । तुलसीदास 
ने तो यहाँ तक कह डाला है कि 'तप-बल रं प्रपंच विधाता ।' अपने पुरुषार्थ के बल 
पर ही साधना-मार्ग में सफलता मिलती है । इसलिए मनु के 'तपोमूलं इदं सर्ग' तथा 
“सर्व तु तपसा साध्यं' कथन सर्वथा उचित है । 


साधना का आरम्भ कहाँ से करना होगा ? ब्रह्मविद्या और भौतिक विज्ञान के बीच 
इधर काफी समय से परस्पर अविश्वास की खाई चली आ रही है । धर्म और आधुनिक 
बिज्ञान आरम्भ से ही एक-दूसरे के आमने-सामने रहे हैं । आधुनिक विज्ञान का आरम्भ 
युरोप में हुआ, जहाँ ईसाई चर्म का प्रचलन था । पादरियों ने विज्ञान के तये आविष्कारों 
को धर्म-विरुद्ध करार दिया । परिणामस्वरूप धर्माचायाँ तथा वैज्ञानिकों में ठन गयी । 
गैलीलियो (१५६३-१६४२ ई०) जैसे महान्‌ प्रतिभाशाली खगोलशास्त्री और गतिविज्ञान 
के जन्मदाता को घर्माचायाँ के हाथों अनेक यातनाएँ सहनी पड़ीं । लेकिन वह वैज्ञानिक 
युग एवं औद्योगिक क्रान्ति का आरम्भ था और तब समाज-व्यवस्था एवं राज्य-शासत्त पर 


प्‌ ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 


भी धर्म का विशेष दबदवा था । पर धीरे-धीरे विज्ञान की शक्ति बढ़ती गयी और धर्म 
की शक्ति क्षीण होती गयी, जिसके कारण ऐसी यातनाएँ कम होती गयीं । 


“धर्म”, दर्शन! और “अध्यात्म'--पर्यायवाची नहीं हैं । परन्तु जब विज्ञान बनाम 
इनका प्रश्न आता हैं, तब इन सबको एक ही इसलिए मान लिया जाता है कि ये सब 
अतीन्द्रिय अनुभव के आश्रित हैं और विज्ञान प्रयोगशाला के स्थूल प्रयोग का । अतः 
ऐतिहासिक कारणों से अब भी धर्म-दर्शन-अध्यात्म बनाम विज्ञान की बात उठ ही जाती है 
तो उन्हें अतीन्द्रिय सत्य का प्रवक्ता माना जाता है और विज्ञान को भौतिक सत्य का । 


भौतिक जगत्‌ के नियमों तथा उसके वास्तविक रहस्य की खोज करता हुआ विज्ञान 
आज जिस वास्तविकता के सामने खड़ा है, वह उस सूक्ष्म परमाणु की वास्तविकता है, 
जो तरंग भी है और कण भी, जो ऊर्जा भी है और पदार्थ भी । इतना ही नहीं, 
आइंस्टाइन के सूत्र से तो ऊर्जा और पदार्थ का अद्वेत भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा 
पदार्थ में और पदार्थ ऊर्जा में परस्पर-परिवर्तनीय हैं । 


एक तरफ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु -भौतिकी की इस रूप में परिणति हुई 
हैं और दूसरी तरफ रसायनशास्त्र तथा जीवन-विज्ञान के क्षेत्र में अणु, क्रामोसोव और 
जीन के अनुसंधान के कारण आनुवंशिकता के वैज्ञानिक आधार का जिस रूप में रहस्यो- 
द्घाटन हुआ हैं, वह उपनिषदों के लिंग शरीर और उसके माध्यम से संस्कार की प्राप्ति 
को धारणा से भिन्न नहीं प्रतीत होती । 


इन सबके बावजूद इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विज्ञान और 
अध्यात्म के बीच का संशय-भाव समाप्त नहीं हुआ है । इसका एक कारण यह है कि यह 
साम्य विज्ञान और अध्यात्म के अंतिम निष्कर्षों में है; लेकिन निष्कर्ष तक पहुँचने की 
दोनों की प्रक्रियाए भिन्न हैं। यदि एक ही ईश्वर में विश्वास रखनेवाले दो धर्मो में 
संघर्ष हो जाता है, तो विज्ञान और अध्यात्म में संघर्ष की बात में आश्चर्य क्‍यों ? संघर्ष 
नासमझी के कारण होता है, फिर चाहें धर्म और धर्म की बात हो या अध्यात्म और 
विज्ञान की । 

इसका दूसरा कारण भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । वह है धर्म का नाम लेनेवालों में 
सच्ची आध्यात्मिकता का और विज्ञान का नाम लेनेवालों में सच्ची वैज्ञानिकता का अभाव । 
सच्ची आध्यात्मिक और सच्ची वैज्ञानिक दृष्टि में टकराव हो ही नहीं सकता । महात्मा 
गांधी इस युग के सबसे महान्‌ आध्यात्मिक पुरुष थे और अलबर्ट आईस्टाइन सबसे महान्‌ 
वैज्ञानिक । ये दोनों जिस ऊंचाई पर स्थित थे, उसके कारण गांधीजी की आध्यात्मिक 
दृष्टि मैं वेज्ञानिकता समाविष्ट थी और आईस्टाइन की वैज्ञानिक दृष्टि में आध्यात्मिकता । 
इसीलिए गांधीजी ने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग” रखा था और आई- 
स्टाइन ने अपने प्रोढ जीवन के अंतिम तीन अमूल्य दशको को 'एकीकृत क्षेत्र सिद्धान्त 
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की खोज में लगाया, क्योंकि उनका विश्वास था कि चेतन-अचेतन सृष्टि-सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड- 
एक ही नियम से परिचालित होता हैं । 

बहाविज्ञानोपनिषद्‌ का उद्देश्य ब्रह्म विद्या और भौतिक विज्ञान के अभेद और परस्परा- 
श्रयत्व को स्पष्ट कर इन दोनों के आधार पर वास्तविक अद्वैत को उपस्थित करना हे । 
केवल अध्यात्म पंगु है और केवल विज्ञान अंधा, केवल अध्यात्म भूखा है ओर केवल 
विज्ञान अपच का शिकार, केवल अध्यात्म दरिद्रता का शिकार हैं और केवल विज्ञान 
अबाध समृद्धि का । न केवल अध्यात्म मानव-समाज को आधि-व्याधि से मुक्त रखकर उसे 
सम्पूर्णता तक ले जा सका, न केवल विज्ञान सुखोपभोग के सारे साथनों को जुटाकर उसे 
सम्पूर्णता तक ले जा पाया हैं । 

अध्यात्म और विज्ञान परस्पर-पूरक हैं । उन्हें अज्ञानवश ही परस्पर-विरोधी माना 
जाता रहा है । जिस प्रकार से जीवन के लिए आत्मा और शरीर दोनों का संयोग 
आवश्यक है, उसी प्रकार से व्यक्ति और समाज दोनों के सम्पूर्ण विकास के लिए अध्यात्म 
और विज्ञान का संयोग आवश्यक है । इन दोनों के सह-बोध और सह-साधना से ही एक 
सर्वथा नये जीवन और युग का आरम्भ संभव है, जिसके स्वरूप की आज कल्पना मात्र 
ही की जा सकती है । 

अध्यात्म और विज्ञान--विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति--को साथ लेकर 
जीवन की साधना का विचार भारतीय धर्म-दर्शन के लिए कोई ' नया नहीं है । जिसे 
गीता में 'योगः कर्मसु कौशलम्‌' ( २।५० ) कहा गया है, लोकमान्य तिलक ने जिसे 
'कर्मयोगशास्त्र' की संज्ञा प्रदान की, उसे भगवान्‌ ने स्वयं विवस्वान को, विवस्वान ने 
मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को वताया । परम्परा से प्राप्त यह योग-शास्त्र कालक्रम में 
लुप्त हो गया और इसे ही पुनः अर्जुन को बताने के लिए गीता का उपदेश दिया गया । 
(गीता ४१-२) 

विद्या और अविद्या के योग के इस कर्मयोगशास्त्र का आरम्भ श्रुति से ही हो जाता 
है । ईशावास्योपनिषद्‌, जो यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय है, के दूसरे मंत्र में कर्म करते 
हुए सौ साल तक जीने की बात कही गयी हैं । इसी उपनिषद्‌ के नवें, दसवें और 
ग्यारहवें मन्त्रों में विद्या और अविद्या की परस्पर-पूरकता बताते हुए दोनों की सह-साधना 
को आवश्यक बताया गया है । 


इतना ही नहीं, मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र जैसे ग्रन्थों में भी केवल धर्म 
या केवल मोक्ष की नहीं, बल्कि पुरुषार्थ-चतुष्टय की वात कही गयी है । धर्मसेवित अर्थ 
और काम मोरक्ष-प्राप्ति में साधक होते हैं, बाधक नहीं । इसीलिए मनु ने गृहस्थाश्रम की 
प्रशंसा करते हुए यहाँ तक कहा हैं कि जिस तरह वायु के आश्रय में सारे प्राणी रहते हैं, 
उसी तरह गृहस्थ के आश्रय में सारे आश्रम रहते हैं । (मनुस्मृति-२।७७) 


ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 


ब्रह्म को सत्य और सृष्टि को माया तथा जीवन को दुःखमय मानकर इससे पलायन 
की विचारधारा का मूल जो भी रहा हो, परन्तु इनके कारण भारत की जीवन-व्यवस्था 
सर्वथा असंतुलित हो गयी; क्योंकि धर्म का स्थान ढोंग ने ले लिया और विज्ञान का स्थान 
जादू-टोने या मन्त्र-तन्त्र ने । इससे भारत की जिजीविषा को गहरा आघात पहुँचा और 
यहाँ का अध्यात्म नपुंसक एवं पंगु हो अपनी तेजस्विता को खो बैठा । ब्रह्म को सत्य और 
जगत्‌ को मिथ्या कहनेवाले मन्त्र के प्रभाव में आकर यह देश सदियों के लिए मूच्छित 
हो गया । श्रुति को सर्वोपरि प्रमाण माननेवाला यह देश श्रुति के मूल उपदेश--विद्या 
और अविद्या की सह-साधना--को ही भूल गया । 


जिस देश की परम्परा की नींव विद्या और अविद्या-ब्रह्मविद्या और भौतिक विज्ञान- 
की सह-साधना पर रखी गयी थी, जब उसी परम्परा में सह-साधना का ऐसा घोर 
तिरस्कार हुआ, तब अन्य परम्पराओं के बारे में क्या कहा जाय ! इसका परिणाम यह 
हुआ कि यहाँ विज्ञान की परम्परा पोषण के अभाव में नष्ट हो गयी । आर्य भट्ट (४७६- 
४९९ ६०) इस देश के अंतिम महान्‌ वैज्ञानिक थे, जिम्होंने पृथ्वी के गोलाकार होने एवं 
अपनी धुरी पर घूमने की बात सिद्ध की थी । 


तात्पर्य यह कि ब्रह्मविद्या और भौतिक विज्ञान की सह-साधना की परम्परा को 
प्रतिष्ठित करने के लिए भगीरथ प्रयत्त करना होगा । परम्परा पूर्वाग्रहों से दूषित हो 
गयी है, व्यापक और उदार दृष्टि से सम्पन्न साधकों और वैज्ञानिकों का स्थान उन 
“विशेषज्ञों? ने ले लिया है जिनकी दृष्टि अपनी नाक के आगे देखने में भी असमर्थं है । 


घातक परमाणविक अस्त्रो एवं प्रमाद के कारण मानव-समाज आज सर्वनाश के जिस 
कगार पर खड़ा है, उससे बचाव का एकमात्र मार्ग है-ब्रह्मविद्या और भौतिक विज्ञान की 
सह-साधना से प्राप्त जीवन-दर्शन का विकास । चूंकि भारत में कभी इसकी परम्परा थी, 
इसलिए आज इसका यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि इसके सपूत आगे आयें और पहल 
करने का दायित्व निभायें । स्पष्ट है कि अब ब्रह्म विज्ञान--ब्रह्मविद्या और भौतिक 
विज्ञान--पर साथ-साथ विचार करने का समय आ गया हुँ । 





ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 
प्रथम अध्याय 


अथातो ब्रह्माविज्ञानजिज्ञासा ॥१॥ 

अथ = अब, अतः = यहाँ से, ब्रह्मविज्ञानजिज्ञासा = ब्रह्मविज्ञानविषयक विचार 
आरंभ किया जाता है। 

भाष्य--उपतिपदों, ब्रह्मसूत्र और गीता आदि के अनुसार रह्म जगत्‌ का निमित्त 
कारण भी है और उपादान कारण भी । लेकिन सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष निमित्त 
और प्रकृति उपादान कारण है । बाद में उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता आदि पर जो 
भाष्य एवं टीकाएँ लिखी गयीं, उनकी अद्वेतवादी दृष्टि पर सांख्य दर्शन का इतना गहरा 
प्रभाव पड़ा कि उन्होंने सांख्य की प्रकृति को ही ( ब्रह्म की ) माया के रूप में स्वतन्त्र 
समानान्तर शक्ति का रूप दे दिया; जिसकी परिणति शाक्त दर्शन और वामाचार में हुई । 
इन सबके कारण अद्वतवादी दृष्टि ऊपर-ऊपर से ही अद्वैतवादी रह गयी, पर व्यवहार में 
बह वस्तुतः द्वैतवादी या त्रैतवादी तक हो गयी । परन्तु मूल अद्वैतवादी दृष्टि से जब ब्रह्म 
ही जगत्‌ का निमित्त और उपादान कारण है, तब ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म के व्यक्त और अव्यक्त- 
आध्यात्मिक और भौतिक-दोनों रूपों का सांगोपांग शास्त्र होगा, न कि केवल अध्यात्म 
या केवल विज्ञान का शास्त्र । 

'बरह्मविज्ञान' शब्द के “ब्रह्म का विज्ञान” अर्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ इसको 
“ब्रह्मविद्या और भौतिकविज्ञान का विज्ञान' के लिए भी प्रयुक्त माना जाना चाहिए। ऐसा 
ब्रह्मविद्या और भौतिकविज्ञान के भेद को प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बल्कि दोनों के 
स्वतंत्र विकास को स्पष्ट करने के उपरान्त उनके अभेद को दिखलाने के लिए किया गया 
है । इसमें उद्देश्य है--ब्रह्म विद्या ओर भौतिक विज्ञान के सह-बोध के आधार पर ब्रह्म- 
विज्ञान को विचार के लिए ऐसे युक्तिसंगत रूप में उपस्थित करता कि ब्रह्म के निमित्त 
और उपादान कारण होने के मर्म को ठीक-ठीक समझा जा सके । 

भारतीय धर्म-दर्शन पर कपिल के सांख्य दर्शन और गौतम बुद्ध के बौद्ध दर्शन के 
प्रभाव को इधर ठीक-ठोक नहीं आँका जा रहा है । सांख्य दर्शन के प्रभाव को जताने के 
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१० ब्रह्म विज्ञानोपनिषद्‌ 
लिए इतना ही कहना काफी नहीं होगा कि शंकर आदि परवर्ती वेदान्तियों और 
पुराणकारों ने उसकी अनेक बातों को अपना लिया', न बौद्ध दर्शन का प्रभाव बताने के 
लिए इतना कहना काफी होगा कि 'शंकर प्रच्छन्न बौद्ध थे ! गीता के 'सिद्धों में मैं कपिल 
मुनि हुँ' ( १०२६ ) कथन की गूढ़ता की ओर हमारा पूरा घ्यान गया ही नहीं है । इस 
कथन से यह स्पष्ट है कि कपिल भगवान्‌ की विशिष्ट विभूतियों में थे । इससे यह भी स्पष्ट 
हैं कि उनका समाज पर काफी गहरा प्रभाव रहा है । 


यद्यपि गौतम बुद्ध का नाम गीता में उल्लिखित विभूतियो में नहीं है, परन्तु बाद में 
उन्हें दशावतारों में स्थान प्राप्त हो गया । गौतम के व्यक्तित्व और विचारों के प्रभाव के 
कारण ही उन्ह यह स्थान प्राप्त हुआ । यह अवश्य है कि कालान्तर में बौद्ध धर्म भारत 
से छुप्त-सा हो गया, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध के विचारों का प्रभाव भी 
सर्वथा समाप्त हो गया । बुद्ध के विचारों के कारण एक ओर तो वर्णाश्षम व्यवस्था को 
गहरा धक्का पहुँचा, दूसरी ओर वैदिक कर्मकाण्ड की जड़ ही हिल गयी । 


इन सबके कारण भारतीय चिन्तन एकांगी होता गया, ब्रह्म के व्यक्त रूप ब्रह्माण्ड 
की उपेक्षा होते लगी और उसके अव्यक्त रूप का ही भाष्य-वात्तिक-टीका-वृत्ति आदि रूपों 
में पिष्टपेषणमात्र होता रहा; क्योंकि ब्रह्माण्ड की उपेक्षा के कारण मौलिक चिन्तन और 
नूतन उःद्घावना का आधार ही समाप्त हो गया । 

अतः ब्रह्म और ब्रह्माण्ड की सह-जिज्ञासा स्वाभाविक है । यह तात्त्विक दृष्टि से भी 
अनिवार्य है और ऐतिहासिक-सामाजिक दृष्टि से भी । 'ब्रह्मसूत्र' के प्रथम सूत्र में ब्रह्मा- 
जिज्ञासा की प्रतिज्ञा कर, फिर चौथे सुत्र में ब्रह्म को ही जगत्‌ का निमित्त और उपादान 
कारण बताकर, परन्तु बाद में केवल निमित्त कारण पर ही विचार करना वस्तुतः ब्रह्म 
विषयक जिज्ञासा को अपूर्ण रूप में ही शान्त करना हुआ । -ब्रह्मसूत्र' में उपादान कारण 
की दृष्टि से वस्तुतः विचार किया ही नहीं गया है । 


सांख्य दर्शन की मूलभूत मान्यता 'ब्रहमसूत्र' से भिन्न हैं। इसमें उपादान कारण 
अर्थात्‌ प्रकृति पर तो पूरी तरह से विचार किया गया हूँ, लेकिन निमित्त कारण अर्थात्‌ 
पुरुष की, विवेचना में, उपेक्षा को गयी है । 
ब्रह्म और ब्रह्माण्ड-निमित्त और उपादान-दोनों पर साथ-साथ विचार करने से ही 
ब्रह्मविज्ञानविषयक जिज्ञासा की संतुष्टि सम्भव है । अतः यहाँ इसी दृष्टि से विचार करने 
का प्रयत्न किया जा रहा है । 
ब्रह्मविज्ञानं विद्याविद्ययो सहबोधः ॥२॥ 


विद्याविद्ययोः = विद्या (ब्रह्मविद्या) और अविद्या (भौतिक विज्ञान) दोनों का, 
सहबोधः = साथ-साथ बोध, ब्रह्मविज्ञानम्‌ = ब्रह्मविज्ञान है । 








प्रथम अध्याय (५ 


भाष्य- विद्या और अविद्या के सहबोध का विचार ईशावास्योपनिषद्‌ के ग्यारहवें 
मन्त्र में आया है, चौदहवें में संभूति और असंभूति के सहबोध का विचार । प्रस्थानत्रयी 
(उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता) के भाष्यकारों की तरह अविद्या या असंभूति की न तो 
वहाँ कोई उपेक्षा है, न तिरस्कार और न इनसे पलायन । ब्रह्माण्ड या जगत्‌ ही तो ब्रह्म 
को पाने का साधन है, फिर इससे पलायन क्यों ? अतः विद्या और अविद्या का सहन्बोध 
स्वयंसिद्ध है, अनिवार्य है । 


यद्यपि ब्रह्माण्ड ब्रह्म का ही व्यक्त रूप है; फिर भी, अविवेक के कारण, मनुष्य को 
स्वतः अट्टैत और अभेद की प्रतीति नहीं होती । मनुष्य या तो व्यक्त को ही सब कुछ 
मानकर इसी में रम जाता है, या इसे भ्रम मानकर इससे भागने का नाटक करता हैं । 
मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए ये दोनों ही घातक हैं। अतः इस अविवेक को दूर 
करना होगा । 


विद्या और अविद्या-ब्रह्म विद्या और भौतिक विज्ञान-के सहवोध से ही यह अविवेक 
दूर हो सकता है । इन दोनों का सहबोध अर्थात्‌ ब्रह्म विज्ञान । ब्रह्मविज्ञान, ब्रह्मविद्या 
और भौतिक विज्ञान दोनों की एकांगिकता और एकान्तिकता, दोनों को साथ-साथ दूरकर 
अविवेक के आधार को ही समाप्त कर देता है । ब्रह्मविज्ञान की सह-साधना से मानवजाति 
के विकास के एक सर्वथा नये अध्याय का आरम्भ होगा, क्योंकि इससे मनुष्य की शारीरिक 
और आध्यात्मिक शक्ति का कायाकल्प हो जायगा । अभी तो मनुष्य की चादर इतनी 
छोटी है कि यदि इससे वह अपना पैर ढँकता है, तो सिर नंगा रह जाता हैं और यदि 
सिर ढॅकता है तो पैर । यद्यपि अभाव की यह स्थिति उसी के अपने किये का, अविवेक 
का, परिणाम है, फिर भी मनुष्य अपने दृष्टि-दोष को दूर करने के लिए तत्पर नहीं है । 
“राजपि' और 'कर्मयोगी' की संज्ञावाले जनक, अश्वपति, अजातशत्रु आदि उन पूर्ण 
मनुष्यों की उस स्वस्थ परम्परा को विस्मृत कर दिया गया, जिसमें स्वस्थ शरीर में 
स्वस्थ आत्मा और समृद्ध समाज में उन्नत व्यक्ति के आदर्श को साकार रूप प्रदान किया 
गया था । 


विज्ञान की सहायता से प्रकृति ( व्यक्त ) के जिस रहस्य का मनुष्य को ज्ञान प्राप्त 
होता है, उससे उसने अपनी इन्द्रियों की अतिरिक्त शक्ति के विकास में अभूतपूर्व सफलता 
पायी है । मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी आँखों से नहों देख सकता था, उन्हें अब वह 
दूरवीन की सहायता से देख सकता है । वह उड़ नहीं सकता था, पर वायुयान अब उसके 
पंख बन गये हैं । वह अधिक समय तक जल में तर नहीं सकता था, पर जलपोत ने 
उसकी इस शक्ति में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर दी हैँ। पर ऐसे उदाहरणों को यहाँ 
और गिनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान के इन चमत्कारों से लोग भली- 
भाँति परिचित हो चुके हैं । 


१२ ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 
लेकिन इन्द्रियों की शक्ति के इस रूप में विकास से एक असंतुलन पैदा हो गया है । 
“विज्ञान के इस रूप में विकास के पहले मनुष्य को अपनी इन्द्रियों की स्वाभाविक शक्ति 
से जो बोध प्राप्त होता था, उस पर मनन करने की उसमें क्षमता थी । तब मन और 
इन्द्रियों, दोनों की क्षमता स्वाभाविक थी । लेकिन अब इन्द्रियों को तो विज्ञान के कारण 
अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हो गयी है, लेकिन मन को नहीं । फिर इस अतिरिक्त ज्ञान पर 
“विचार कौन और कैसे करेगा ? संगणक इसमें सहायक हो सकते हैं, परन्तु वे अंतिम 
निर्णय नहीं ले सकते । संगणक को तथ्यों की जानकारी होती है, जिसके आधार पर वे 
यंत्रवत्‌ गणनाभर कर सकते हैं । लेकिन मनुष्य का जीवन मात्र तथ्यों और आँकड़ों का 
-समूहभर नहीं है, इसमें मूल्यों, भावनाओं और आदशों के लिए भी उतना ही स्थान हूँ 
और इन सबकी परिणति विवेक में होती हैं इसीलिए विज्ञान की शक्ति पाकर मनुष्य 
अधिक शक्तिशाली और समृद्ध भले ही हो गया हो, लेकिन अधिक सभ्य, संस्कृत और 
उदात्त नहीं हो पाया है । यह मनुष्य की मन को शक्ति के विकास से ही संभव हैं । 


जिस प्रकार से भौतिक शक्ति के विकास के लिए भौतिक विज्ञान का सहारा लेना 
अनिवार्य है, उसी प्रकार से मन की शक्ति के विकास के लिए ब्रह्मविद्या का । ब्रह्मविद्या 
कोई मंत्र या जादू-टोना नहीं है, जिससे चमत्कार होता हो । जिस प्रकार से भौतिक 
विज्ञान व्यक्त की शक्ति की वृद्धि का विज्ञान है, उसी प्रकार से ब्रह्मविद्या अव्यक्त की 
शक्ति की वृद्धि की विद्या है । ब्रह्मविद्या, अतः, अव्यक्त का विज्ञान है । 

व्यक्त का विज्ञान अर्थात्‌ भौतिक विज्ञान और अव्यक्त का विज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या । 
इन दोनों की सह-साधना से ही मनुष्य का सम्पूर्णा वकास हो सकता है, व्यक्ति और 
समूह दोनों रूपों में । व्यक्ति से यहाँ तात्पर्य मनुष्य की इकाई से है और समूह का 
“ब्रह्माण्ड से । 

यह सह-साधना अबोध के बूते की बात नहीं हैं। इसीलिए बोध अनिवार्य है । पर 
केवल ब्रहाविद्या या केवल भौतिक विज्ञान का बोध पर्याप्त नहीं है । इसीलिए सूत्र में दोनों 
-के सहबोध को ही 'ब्रह्मविज्ञान' कहा गया है । 

ब्रह्म और ब्रह्माण्ड के सहबोध से जिस सत्य की प्रतीति होती है, उसकी बात आगे 
-बतायी जा रही है । 

एक सद्‌ बुधा: बहुधा वदन्ति ॥३॥ 

एकं = एक ही, सद्‌ = सत्य को, बुधाः = विद्वान्‌, बहुधा = भिन्न-भिन्न प्रकार से, 
-चदन्ति = कहते हैं । 

भाष्य--ऋग्वेद ( १।१६४।४६ ) में कहा है कि विद्वान्‌ एक ही सत्य को भिन्न 
“भिन्न प्रकार से कहते हैँ । वेद में प्रयुक्त विप्रा के स्थान पर यहाँ 'बुघाः' शब्द का 
"प्रयोग इसलिए किया गया हैं कि विद्वान्‌ के अर्थ में वह शब्द अब पुराना पड़ गया है । 
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विष्णुसहस्ननाम में हजार नामों से उसका स्मरण किया गया है । पर उसके हजार 
ही नाम हैं कया ? दिनोबाजी ने ठीक ही कहा हैं कि ये तो प्रतीक हैं, नाम तो उसके: 


७: 


असंख्य हूँ । 


पर नाम की विविधता के आधार पर सम्प्रदायों और धर्मों का जन्म होता है और 
यह झगड़े का कारण बन जाता हूँ। शवों और वैष्णवों में, वैष्णवों और बौद्धो में झगड़े 
नाम-भेद के कारण ही तो हुए थे ! 


पर भारत में तो फिर भी गनीमत थी । युरोप और पश्चिम एशिया में ये घर्मयुद्ध 
तीस और सौ वर्षों तक चलते रहे । जब धर्म साम्प्रदायिक रूप ले लेता है, तव वह 
उन्भाद का कारण बन जाता है, क्‍योंकि उसकी आध्यात्मिकता नष्ट हो जाती हैं और 
उसका स्थान कठमुल्लापन ले लेता है । वस्तुतः ये झगड़े धार्मिक नहीं होते, धर्म तो 
झगड़े का एक वहानाभर बन जाता है । 


जिस प्रकार से इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, गरुत्मान्‌, मातरिश्वा आदि नाम वैदिक हैं; 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश पौराणिक हैं; उसी प्रकार से अल्लाह, गॉड, अहुरमज्द आदि असंख्य 
नामों से वही तत्त्व भिन्न-भिन्न धर्मों और भाषाओं में जाना जाता है । ( ताम-माला-- 
विनोबा) । पर अज्ञानियों का क्या कहा जाय, जब तुलसीदास जैसे तक कह देते ठाः 

'तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष-बाण हो हाथ !' फिर तो बजरंगबली” और 
“अल्लाहो अकबर' के नारे लगाकर जो झगड़ बैठते हैं, उन दीवानों को क्या कहिये ! 


यह सब न तो सच्चा धर्म है, न सच्ची आध्यात्मिकता और न सच्चा अद्वैत । कुछ लोगों 
को एकेश्वरवाद का बड़ा गर्व है और वे उसे मनुष्य की सबसे बड़ी सिद्धि मानते हैं । पर 
यह भ्रम है । एक ईश्वर को सत्ता मान लेनेभर से वास्तविकता की प्रतीति नहीं हो 
जाती; क्योंकि वह एक रूढि या नारा बनकर रह जाती है । इसी प्रकार से आध्यात्मिकता 
का अर्थ व्यक्ति का परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्व से पलायन भी नहीं है । 
यह वस्तुतः जड्ता का ही एक प्रकार है; क्योंकि इससे आलस्य ( तामस भाव )को 
प्रोत्साहन मिलता है । यह सच्चा अद्वैत भी नहीं है; क्योंकि केवल चेतन या केवल जड़ की 
सत्ता को स्वीकार करना वास्तविकता से आँख मूंद लेना है । शंकर जैसे चेतनाद्वतवादी 
हों या मार्क्स असे जडाद्वैतवादी- वस्तुतः ये अद्वेतवादी अपने-अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ 
ही नहीं सके और वास्तविकता को अपने प्रखर पाण्डित्य के बल पर झुठलाते रहे । 


सच्चा या वास्तविक अद्वैत तो आईस्टाइन के उस सूत्र कै आधार पर सिद्ध होगा, 
जिसमें ऊर्जा और द्रव्य को उस स्थिति में परस्पर परिवर्ततीय सिद्ध किया गया है, जब 
द्रव्य की गति प्रकाश की गति को छूने लगती है । इसी सूत्र के आधार पर परमाणु का 
विस्फोट कर उसकी अपार शक्ति को प्रमाणित किया गया । 


२४ ्रह्मविज्ञानो पनिषद्‌ 
ऊर्जा और द्रव्य की यह परस्पर परिवर्तनीयता उस सिद्धान्त की सत्यता को प्रमाणित 
करती है, जो ब्रह्म को ही ब्रह्माण्ड का निमित्त और उपादान कारण मानता है । परिवर्तन 
भौतिक हो या आध्यात्मिक, कारण है गति । जब द्रव्य की गति प्रकाश की गति (करीव 
“तीन लाख कि० मी० प्रति सेकेण्ड) को छूने लगती है, तब वह (द्रव्य) ऊर्जा में परिवर्तित 
हो जाता है और जब ऊर्जा की गति शान्त हो जाती है, तब वह द्रव्य का रूप ले लेती 
है । इसीलिए आईस्टाइन ने कहा है कि द्रव्य वस्तुतः सुप्त ऊर्जा का पूंजीभूत रूप है । 
इस आधार पर अब ब्रह्म और ब्रह्माण्ड की स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह से समझा 
जाना चाहिए, क्योंकि इससे श्रुति पर आधूत अद्वेतवादी आध्यात्मिकता की बंज्ञानिकता 
'सिद्ध होती है । 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' कथन का आधार भी यही है । स्थूल की 
जिस लघुतम इकाई 'परमाणु' से विज्ञान ने भौतिक जगत्‌ की वास्तविकता को जानने का 
'प्रयास किया, वह ऊर्जा (विद्युतृकण) और पदार्थ (प्रोटोन, न्यूट्रोन) का संघात प्रमाणित 
हुआ । विद्युतृकण की गति कारण-कायं के सिद्धान्त से नियमित नहीं होती, बल्कि यह 
अपनी स्वतन्त्रता का परिचय देता है और विज्ञान की भाषा में यह तरंग भी है और कण 
भी । (हाइजेनबर्ग) विज्ञान की इन खोजों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भौतिक 
'पदार्थ का लघुतम रूप (परमाणु) इतना सुक्ष्म है कि वस्तुतः अतीन्द्रियता की सीमा का 
स्पर्श करने लगा है । 
अतः चेतन मौर चेतना का या जड़ और जड़ का ही नहीं, बल्कि चेतन और जड़ 
"का भेद भी तात्त्विक नहीं है । जितना सत्य चेतन हूँ, उतना ही सत्य जड़ भी है, क्योंकि 
ब्रह्म भी सत्य है और ब्रह्माण्ड भी । जैसा कि कहा जा चुका है, अव्यक्त ब्रह्म का ही 
व्यक्त रूप ब्रह्माण्ड हैं। लेकिन अविवेक अर्थात्‌ दृष्टि-मेद और स्तर-भेद के कारण ही 
अद्वत की प्रतोति नहीं होती । 
दुष्टिस्तरभेदात्‌ ॥४॥ 
वृष्टिस्तरभेदातु = दृष्टि और स्तर के भेद से । (एक ही सत्य को विद्वान्‌ भिन्न- 
'भिन्‍न प्रकार से कहते हैं । ) 
भाष्य-- भगवान्‌ एक हुँ--इस बात को सामान्य तौर पर जानते हुए भी संसार 
में धर्म, सम्प्रदाय या नाम-भेद के कारण इतने झगड़े क्यों होते आये हैं ? आधुनिक काल 
में, इस वैज्ञानिक युग में, भी ऐसे कारणों से झगड़े क्यों हो रहे हैं ? 
झगड़े धार्मिक हों या अन्य प्रकार के, ये या तो दृष्टिमेद के कारण होते हैं या स्तर- 
भेद कें कारण | ये दोनों कारण साधारण लोगों को ही नहीं, बल्कि विद्वानों के बीच के 
मतभेदों के भी कारण हुँ । 
धार्मिक या सम्प्रदायगत मतभेद दृष्टिभेद के कारण होता है । वास्तविकता के बहु- 
आयामी होनें के कारण उसका अनेक रूपों में प्रत्यक्ष होता हँ । यह एक प्रकार से अंधों 
के द्वारा हाथी का वर्णन करने के समान हैं । 
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मूसा, ईसा और मुहम्मद जैसे एकेश्वरवादियों ने भगवान्‌ का एक ही रूप में वर्णन 
किया है, फिर यहुदियों, ईसाइयों एवं मुसलमानों के सिर रोज क्यों टकराते ङ! 
श्रुति को ही प्रमाण माननेवाले मीमांसा, ब्रह्मसूत्र और न्यायसूत्र में इतना अन्तर क्यों ? 
“गुरु ग्रन्थ' को ही माननेवाले सिक्खों और अकालियों में इतनी गुटबंदी क्यों ? मार्क्स को 
ही पूजनेवाले रूस और चीन में वराबर तनाव क्यों ? यह सब केवल स्वार्थो का संघर्ष 
नहीं है, बल्कि इसका कारण दृष्टि-मेद भी है । किसी व्यक्ति को सचमुच में जिस रूप में 
सत्य का साक्षात्कार होता है, यदि वह अपनी उस अनुभूति पर अटल है, और ऐसा दूसरा 
व्यक्ति भी इसी प्रकार से अपनी अनुभूति पर अटल हूँ लेकिन यदि दोनों की उन 
वास्तविक अनुभूतियों में अन्तर है, तो इसे ही दृष्टि-भेद कहा जायगा । इस दृष्टि-भेद के 
कारण एक ही सत्य अनेक प्रतीत हो सकता है । i 

स्तरभेद से यहाँ तात्पर्य विकास के स्तर के भेद से है । संभवतः अधिकारी-मेद की 
कल्पना का मूल आधार यही है। हर व्यक्ति हर कुछ को नहीं समझ सकता, क्योंकि 
विकास के स्तर की दृष्टि से वह उसका अविकारी नहीं होता । दर्शनशास्त्र के विद्वान्‌ की 
गणित में गति नहीं होती और गणित के विद्वान की दर्शन में । 

विकास का स्तर व्यक्ति के गुण अर्थात्‌ क्षमता से जुड़ा हुआ होता है और उसका 
गण उसके कर्म से । गण-कर्म के इसी आधार पर वर्ण-व्यवस्था निर्धारित की गयी थी 
जो विकृत होकर कालान्तर में जन्मजात बन गयी । डार्विन के विकासवाद में असंख्य 
योनियों (स्पिशीज) का जो विकास-क्रम दिखाया गया हैं, वह जीवशास्त्रीय है और उसका 
भी स्तर-भेद से ही सम्बन्ध है, लेकिन यहाँ विभिन्न योनियों की नहीं, बल्कि मनुष्य 
योति के स्तर-भेद की बात की जा रही हैं । 

दष्टि-भेद का प्रधान कारण सामाजिक हूँ और स्तर-भेद का प्रधान कारण जीव- 
शास्त्रीय । विभिन्न परिवारों की संतानें आरम्भ से अन्त तक एक ही विद्यालय और 
विश्वविद्यालय में साथ-साथ शिक्षा पाकर किसी हद तक एक ही प्रकार की दृष्टि ग्रहण 
कर लेती हैं । शिक्षा के माव्यम से संस्कृति और परम्परा का निर्माण इसी प्रकार होता 

। दसरी तरफ एक हो माता-पिता को सभी संतानों के मानसिक विकास का स्तर एक 

नहीं होता, इसलिए उनकी रुचियों और स्वभाव का स्तर भी एक नहीं होता । 

मण्डकोपनिपद्‌ (२।२) में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तीर जैसी तन्मयता की अनिवायंता 
बतायी गयी है । इससे विकास की योनिगत भिन्नता के स्तर-भेद और सामाजिक दृष्टि 
भेद के अतिरिक्त एक ही योनि और एक ही सामाजिक स्तर में भी जो सुक्ष्म भेद दृष्टिगत 
होता है, उसकी ओर संकेत है । जिस लिंग शरीर या जीव या क्रोमोसोव से आनुवंशिकता 
का वहन होता है, वह यदि सदा नियमानुकूल ही होती, तो एक योनि से दूसरी योनि 
का विकास सम्भव नहीं होता । डाविन एवं अन्य जीव-शास्त्रयों नें इसे स्वीकार किया 
है । लेकिन नियम-भंग या अपवाद का कारण क्या हैँ ?: हाईजेनबर्ग के परमाणु की प्रकृति 
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से सम्बन्धित 'अनिश्चितता या स्वतंत्रता का नियम” की घोषणा के वाद आइईस्टाइन ने 
कहा था कि क्या भगवान्‌ इस सृष्टि के साथ जुआ खेळता है ?' 


भगवान्‌ जुआ नहीं खेलता है । जीव चेतना और जड़ का संयोग है । अतः जीवन 
में परिस्थितियाँ मनुष्य को जितना प्रभावित करती हैं, उतना ही वह भी परिस्थितियों को 
प्रभावित करता है । अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य की चेतना यद्यपि काफी अधिक 
विकसित हो चुकी है, फिर भी उसे आज जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा हूँ, उनका 
समाधान तभी संभव हूँ, जब मनुष्य की चेतना का इसके आगे भी विकास हो । मेरा 
संकेत यहाँ किसी नयी योनि के उद्धव या विकास की ओर नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना 
के ही एक भिन्नस्तरीय विकास से है, एक ऐसे विकास से, जिसके कारण उसमें संश्लेषण 
'की विशेष क्षमता होगी । यह अपने लक्ष्य के प्रति तन्मयता से संभव है, जिससे मनुष्य 
की जिजीविषा को संकल्प-शक्ति की प्राप्ति होती है लेकिन इसका आविर्भाव अनायास 
ही नहीं होता, बल्कि इसके लिए घोर प्रयत्न की अपेक्षा होती है । इसके बिना दृष्टि और 
स्तर-गत भेद दूर नहीं हो सकते । 
तपसः भेदनाशः ॥५॥ 
तपसः = तप से, भेदनाशः = भेद का नाश होता है। 
भाष्य- अन्य जीवों में कई ऐसे जन्मजात गुण होते हैं, जो मनुष्य में जन्म से नहीं 
होते । कई जीव पानी में तैर सकते हैं, मनुष्य बगैर तैरना सीखें नहीं तंर सकता । अन्य 
कई जीव आसमान में उड़ सकते हैं, मनुष्य अभ्यास करने पर भी नहीं उड़ सकता । 
लेकिन मनुष्य दूसरे प्रकार से अपनी तैरने और उड़ने की शक्ति विकसित कर सकता हूँ। 
वह जल्यान बना सकता हूँ, वायुयान बना सकता है, और इनसे प्राप्त शक्ति से वह इन- 
इन क्षेत्रों में अन्य जीवों से बहुत आगे निकल जाता है । 
इन सबका कारण यह्‌ है कि मनुष्य में तपस्या ओर साधना से अपनी सुस शक्तियों 
का अपरिमित विकास करने की संभावना है, जो अन्य जीवों में नहीं के बरावर हैं । अन्य 
जीव जहाँ केवल जन्मजात वृत्ति से प्रेरित होकर जीते हैं, वहाँ मनुष्य इसके अतिरिक्त 
अपने मस्तिष्क और मन की शक्तिका भी उपयोग करता है । इन दोनों का बिकास 
प्रयत्त-सापेक्ष है । आरम्भ में जो बोपदेव मन्दबुद्धि थे, वही घोर प्रयत्न और संकल्प-शक्ति 
से व्याकरण के प्रकाण्ड विद्वान्‌ वन गये । 


प्रयत्न और संकल्प-शक्ति का योग ही तप है, साधना है। कहा गया है--'तपसा 
चीयते ब्रह्म' । (मुण्डक-१।१।८) (तप से ही ब्रह्म को प्राप्त किया जाता हैं ।' तुलसीदास 
ने भी कहा है : 'तप-बल रचे प्रपंच विधाता।' मनुष्य की हर सफलता, मानव-समाज 


के विकास के हर पग के पीछे तप की कथा जुड़ी हुई है । हमारी सारी सम्यता और 
संस्कृति के विकास का आधार तप है । 
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ब्रह्मविद्या का विकास हो या भौतिक विज्ञान का, तप के बिना कुछ भी संभव नहीं 
हैं । ऋषियों को ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों को भी घोर प्रयत्न से ही सफलता मिली । 
श्रुतियों के द्रष्टा ऋषि हों या जगदीशचन्द्र वसु, मदाम क्यूरी, आईस्टाइन और रमण जैसे 
वेज्ञानिक-इन सब ने तप के बल से ही अपने-अपने क्षेत्र में सिद्धि की प्राप्ति की । किसी 
ऋषि का जीवन-चरित्र पढ़िये या वैज्ञानिक का, इनकी सफलता का रहस्य इनका तपोमय 
जीवन रहा है । 
मनुस्मृति (११।२३८) में कहा है कि जो कुछ भी पार करना, पाना, पहुँचना या 
करना अत्यन्त कठिन हो, वह भी तप के द्वारा सिद्ध हो जाता है । दृष्टि-मेद और स्तर- 
भेद को भी तप से दूर किया जा सकता है । दृष्टिगत और स्तरगत भेद का नाश और 
उसके उपरान्त अभेद की प्रतीति भी तप से ही सम्भव है । 


तप से मनुष्य की भौतिक शक्ति की भी वृद्धि होती है और आध्यात्मिक शक्ति की 
भी । तप से असुरों ने अपनी आसुरी शक्ति का विकास किया और देवों ने अपनी दैवी 
शक्ति का; तथा तपसे ही मानवों ने ऋषित्व की प्राप्ति की । 

प्रश्‍न है कि तप से दृष्टिगत और स्तरगत भेदों को किस प्रकार दूर किया जा सकता 
हैं ? भेद का कारण अज्ञान है । अज्ञान दृष्टिगत भी होता है और स्तरगत भी । विकास 
के स्तर के भेद के कारण जो अज्ञान है, उसे दूर करने के लिए विकास के ऊचे स्तर 
को पाने के लिए प्रयत्न करना होगा। विकासशील देशों को विकसित देशों का स्तर 
प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार से घोर प्रयत्न करना होगा, जिस प्रकार विकसित देशों 
ने आज से सौ-दो सौ वर्ष पूर्व किया था । इंग्लैण्ड या अमेरिका आरम्भ से ही बिकसित 
देश नहीं थे, न उनका विकास करने के लिए सूर्य या चन्द्रमा से कोई देवदूत आया था । 
अपना विकास स्वयं वहाँ के नागरिकों ने अपने तप-वळ से किया । अतः स्तरभेद को दूर 
करने के लिए इसी प्रकार सें प्रत्येक अविकसित राष्ट्र को तप का सहारा लेना ही होगा । 

पर एक ही राष्ट्र या समूह के भीतर प्रत्येक व्यक्ति का समान विकास नहीं होता । 
इसका एक कारण यह है कि हर व्यक्ति को अपना विकास करने का समान अवसर नहीं 
मिलता और दूसरा यह कि जिन्हें अवसर मिळता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति समान रूप 
से तपोनिष्ठ नहीं होता । तब फिर सबमें दृष्टिगत समानता कैसे आये ? 

जिस अद्वेत की साधना कभी केवल इने-गिने लोगों के लिए थी, और भावजगत्‌ की 
वस्तु थी, उसे अब विज्ञान की सहायता से मानवमात्र के लिए सुलभ होने की सम्भावना 
दिखाई देती है । छेकिन तप जिस प्रकार से सर्वोदय का कारण बन सकता है, उसी प्रकार 

' से सर्वनाश का भी । यदि तप से केवल विज्ञान की आसुरी शक्ति का ही विकास किया 

जाता रहा और विज्ञान का उपयोग दैवी या आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए नहीं 
किया गया, तो मनुष्य का मन कमजोर पड़ता जायगा और उसका विवेक भी कुंठित, 


८९ 
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होता जायगा । अतः विज्ञान से प्राप्त साधनों का उपयोग मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति के 
लिए करना नितान्त अनिवार्य है । 

तप से ही अव्यक्त का भी ज्ञान प्राप्त होता है और व्यक्त का भी । यदि अव्यक्त और 
व्यक्त, दोनों के साधकों के सामने भेदनाश का ही प्रयोजन हो तो सर्वनाश की आशंका 
नहीं होगी; बल्कि सर्वोदय के, सत्य के उदय के, प्रभात का आगमन होगा । इसके लिए 
जिस संइलेपणात्मक दृष्टि की आवश्यकता हूँ, अभी तक उसे विकसित करने को ओर 
'भनीषियों का ध्यान नहीं के बरावर गया है । लेकिन सृष्टि के कण-कण में गति का जो 
उद्देलन है, वह मनुष्य को तब तक व्यग्र बनाये रखेगा, जब तक विकास की प्रक्रिया अभेद 
के स्तर तक पहुँच कर अट्टेत की स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती । 


सर्वकारणं गतिः ॥६॥ 
सबका कारण है--गति । 


भाष्य--विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि द्रव्य का आकार चाहे जो हो, उसे गति 
स विम॒क्त नहीं किया जा सकता । इसका अर्थ यह हुआ कि गति ही सभी प्रकार के 
परिवर्तनी का कारण है। यहाँ तक कि जीवन भी गति से ही जुड़ा हुआ हु; क्योंकि 
गतिहीनता ही मृत्यु है । जब कभी-कभी गति लौट आती है, तब मुर्दा फिर जीवित हो 
जाता हैं । 


अपने यहाँ एक उक्ति प्रचलित है कि काल ही सबका कारण है ।' लेकिन काल हैं 
कया? गति ही तो काल है । योग सूत्र ( ३।५१ ) के भाष्य में व्यास ने कहा है कि 
दो क्षण साथ-साथ नहीं होते, बल्कि क्रमशः होते हैं । ( न च द्वौ क्षणो सह भवतः । ) 
गति की क्रमिकता अर्थात्‌ काल-बोध का आधार सूर्य है, जिसकी गति की गणना के 
आधार पर समय की सूचना देनेवाली घड़ियों का निर्माण किया जाता हूँ । लेकिन यह 
यान्त्रिक समय का ज्ञान वास्तविक काल-बोध नहीं; क्योंकि सुख के समय काल भागता 
हुआ प्रतीत होता है और दुःख की घड़ियाँ काटे नहीं कटतीं । 


यह काळ या गति का अति सामान्य बोध हैं गति के इस सामान्य रूप से उसमें 
-अन्तनिहित कारणत्व की प्रतीति नहीं होती । गति धीमी हो या तीव्र, परिवर्तन का 
.कारण वही हैं । जब द्रव्य प्रकाश की गति को छूने लगता है, तब वह ऊर्जा के रूप में 
'पर्वितित हो जाता है । ऊर्जा फिर अनेक परिवर्तनों का कारण हो जाती है । इसी प्रकार 
सेःपरिवर्तत का यह क्रम सतत चलता रहता है । 


अपनी अप्रतिम गत्यात्मक शक्ति के कारण ब्रह्म ब्रह्माण्ड के रूप में परिवर्तित हो 


जाता है और फिर उस ब्रह्माण्ड का ब्रह्म में लय हो जाता है । गति के कारण सृष्टि एवं 
अलय का यह व्यापार अनन्त रूपों में चलता रहता है । 
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डाविन आदि के विकासवाद के सिद्धान्त से भी गति का कारणत्व सिद्ध होता है । 
अतः निर्जीव जगत्‌ हो या सजीव जगत्‌, सर्वत्र गति की गत्यात्मकता के कारण सतत 
परिवर्तन होता रहता है । जब परिवर्तन एक निश्चित मात्रा तक पहुँच जाता है, तब वह 
भिन्न रूप ग्रहण कर लेने के कारण भिन्न नाम का भी अधिकारी हो जाता हैं। यही 
नामरूपात्मक जगत्‌ का रहस्य है । इस नामरूपात्मक भेद का कारण गति है और उसका 
आरम्भ जिस बिन्दु से होता है, वह सत्य या ब्रह्म या अन्य असंख्य नामों से जाना जाता 
हैं । सत्य तात्त्विक दृष्टि से अद्वेतमूलक और अभेदमूलक होकर जड़ नहीं, वहिक चेतन है, 
ब्रह्माण्ड की सम्पूर्ण चेतना का मूल हैँ । चेतना जड़ नहीं हँ, क्योंकि गति उसका स्वभाव 
हैं। इसीलिए वह स्वप्रकाश भी है । अतः चेतना, प्रकाश और गति सत्य का सहज 
स्वभाव है । 


सृष्टिविज्ञान के आधुनिक विशेषज्ञों के अनुसार सृष्टि का आरम्भ एक भयानक 
विस्फोटात्मक आवाज से हुआ और तब से इसका सतत विस्तार होता जाता है । 'ब्रह्म' 
और “ब्रह्माण्ड' शब्दों में यह भावना मूलतः निहित है; क्योंकि 'ब्रह्म' शब्द संस्कृत के 
जिस बृंह” धातु से निष्पन्न होता है, उसका अर्थ है निरन्तर बढ़ते जाना । अतः भारतीय 
दृष्टि से सृष्ठिवैज्ञानिको की इस व्याख्या में कोई नवीनता नहीं है । 

गति कभी समाप्त नहीं होती; क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया निरन्तर जारी है । सृष्टि- 
वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों वर्षों में सृष्टि अपने वर्तमान रूप को प्राप्त हुई है । आरम्भ 
में इसका रूप कैसा था और आगे इसे कैसा रूप प्राप्त होगा, इसे कौन जानता हैं? 
इसीलिए ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ऋषि ने कहा हैं कि परम व्योम में जो अध्यक्ष 
रहता है, वह भी सृष्टि के रहस्य को जानता है या नहीं, इसे निश्चयपूर्वक कौन बता 
सकता है ? (ऋग्वेद १०।१२९।७) सृष्टि के सम्बन्ध में इससे ऊंची कल्पना विश्व-साहित्य 
में कहीं नहीं मिलती । 

वैदिक ऋषियों ने ब्रह्म के दर्शन सत्य और ऋत के रूप में किये थे । सत्य उस परम 
सत्ता का अस्तित्व पक्ष है और ऋत उसका सनातन नियम पक्ष । ऋत से ही ऋतु का 
भाव जुड़ा हुआ है, जो प्रकृति के सनातन परिवर्तन के नियम को संचालित करता हुँ। 
अतः सत्य सदा गति से युक्त होता है और वह गति ऋत से युक्त होती है । इस ब्रह्माण्ड 
का नियामक ऐसा है कि वह भी सनातन नियम से मुक्त नहीं है । 

. गति के कारण जड़ चेतन में परिवर्तित होता है । अतः अभी जो जड़ है, वह कभी 
चेतन रूप को प्राप्त होगा । इसी प्रकार से जो अभी चेतन है, वह कभी जड़ रूप को प्राप्त 
होगा । इस प्रक्रिया में कितने प्रकाश वर्ष लगते हैं, इसकी गणना ही असंभव है । 

गति के साथ परिमाण का संबंध भी जुड़ा हुआ है । गतिविज्ञान के अनुसार गति में 
वृद्धि के साथ द्रव्य के परिमाण में भी वृद्धि होती जाती है । दूसरी तरफ प्रकाश की गति 
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छुने पर द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन चेतना तो इन सबके परे है । 


हाँ, इतना अवश्य स्पष्ट है कि गति की परिणति प्रकाश मे और प्रकाश की चेतना में 
होती है । अतः प्रकाश ही चेतना के अवतरण का माध्यम हू । 


ब्रह्माण्ड अनन्त है, जिसमें असंख्य सौर मण्डल निमित और विनष्ट हो रहें हैँ । इन 
सौर मंडलों की अपनी पृथ्वियाँ हैं । इन सब पर गति और परिमाण के नियम भी भिन्न 
होंगे । इनमें से किन पर जीवन की संभावना है, और जहां है, उनकी चेतना का कितना 
विकास हुआ है, यह कहना कठिन है । संभवतः वे भी अपने-अपने सौर मंडल के नियम 
के अनुसार गतिवान हैं 


स्वभावे सर्वाणि तिष्ठन्ति ॥७॥ 
सर्वाणि = सभी, स्वभावे = स्वभाव में, तिष्ठन्ति = स्थित हैं । 


भाष्य- व्यक्त अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के सजीव-निर्जीव सभी पदार्थों के धर्म क्या हैं ? इन 
सबका सामान्य धर्म है--अपने स्वभाव में स्थिति। अग्नि का स्वभाव हैँ दाहकता, जल 
का शीतलता, पवन का गतिशीलता । इसमें क्‍यों का प्रश्‍न नहीं उठता । अग्नि शीतल 
नहीं हो सकती, जल दाहक नहीं हो सकता । सृष्टि के सभी पदार्थ अपने स्वभाव में स्थित 
न हों, तो सृष्टि का व्यापार नहीं चल सकता । 

हरएक नाम के साथ उसका रूप जुड़ा हुआ है और हरएक नाम-रूप के साथ 
उसका स्वभाव । स्वभाव को ही बनस्पतियों में गुण-धर्म के नाम से जाना जाता हैँ और 
उसी के आधार पर उनका औषधि के रूप में सेवन किया जाता है । चरक और सुश्रुत 
की संहिताओं से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है । रोग-निदान की दृष्टि से इन्होंने 
मनुष्य की प्रकृति के तीन भाग किये हुँ--कफःपित्त-वायु । रोग की प्रकृति, औषधि की 
प्रकृति, वैद्य की इनकी परख की क्षमता और फिर रोग का निराकरण । यह सब 
इसीलिए संभव हे कि प्रत्येक अपने स्वभाव में स्थित है । 

सृष्टि-प्रक्रिया की दृष्टि से सभी पदार्थ गतिशील हूँ । अतः उनमें निरन्तर परिवर्तन 
होता रहता है । पर प्रत्येक की गति एक जँसी नहीं होती, इसीलिए प्रत्येक में परिवर्तन 
भी एक-सा नहीं होता । न परिवर्तन की गति इतनी तीब्र होती है कि पदार्थ का अस्तित्व 
ही न रहे। सत्य और ऋत के रूप में जिस तत्त्व की चर्चा की गयी है, विकास-प्रक्रिया 
की दृष्टि से उसका यही रहस्य हूँ । 


स्वभावो द्वन्द्वात्मक: ॥८॥ 
स्वभाव इर्द्वात्सक है । 


भाष्य--गीता (१०।३३) में भगवान्‌ ने कहा है कि 'समासों में मैं द्वन्द्व समास 
इसका कारण यह है कि इसमें उभयपद प्रधान होता है । (उदाहरण के तौर पर सुख- 
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दुःख, हानि-लाभ, जय-पराजय, प्रिय-अप्रिय, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि ।) उभयपद- 
प्रधान इन्द्र समास का विभूति के रूप में उल्लेख क्यों किया गया ? इसलिए कि द्वन्द्व के 
बिना सृष्टि-प्रक्रिया का आरंभ नहीं होता । 

सृष्टि की लघुतम इकाई परमाणु का स्वभाव द्वन्द्वात्मक हैँ; क्योंकि वह ऊर्जा और 
द्रव्य का संघात है । मनुष्य का स्वभाव भी द्वन्द्वात्मक है; क्योंकि वह चेतन और अचेतन 
का संथोग है । चेतना मनुष्य को ऊपर उठाना चाहती है और जड़ता उसे नीचे ले जाना 
चाहती है । इसीलिए वह कभी धर्म की ओर झुकता है, कभी अधर्म की ओर; कभी 
पुण्य का कार्य करता हैं, कभी पाप में फंस जाता है, कभी विवेक से प्रेरित होकर त्याग 
करता है, कभी मोह के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य को भूल जाता हूँ। ऐसे द्वन्द्व के 
कारण ही गीता में मनुष्य को निर्दवन्द्र होते के लिए कहा गया हैं। (२४१, ?।३) 

लेकिन जीवन-पर्यन्त न्द्र समाप्त नहीं हो सकता । हाँ, उसका संस्कार हो जाने से 
उसका दग्र करने की शक्ति क्षीण हो जाती है \ 


इन्द्र तो द्वन्द्वातीत ब्रह्म में भी है । यदि उसमें द्वन्द्व न होता, तो ब्रह्माण्ड की रचना 
कैसे होती ? चेतना रूप में ब्रह्म में अचेतन को उत्पन्न करने की शक्ति है, तभी तो 
ब्रह्माण्ड का उद्धव होता है ! लेकिन जब सब ब्रह्म ही है (सर्ग खल्विदं ब्रह्म । छान्दो 
३।१४) तब ब्रह्माण्ड में जो कुछ हैं, वह उसका न केवल निमित्त, बल्कि उपादान कारण 
भी है । नन्ददास के भेंवरगीत की गोपियो की यह उक्ति सर्वथा युक्तिसंगत है कि जो उनके 
गुन नाह, और गुन भये कहाँ ते ?' (ब्रजमाधुरी-सार, पृ० ५७) नन्ददास की गोपियों को 
इस उक्ति को एकदम दार्शनिक धरातल तक ले जाकर सूरदास ने स्पष्ट रूप से कहा है 
“प्रकृति, पुरुष एके करि जानहु, बातनि भेद बतायो ।' (ब्र० मा० सा०, पु० २८) स्पष्ट 
है कि यहाँ सांख्य के (प्रकृति और पुरुष) द्वैतवाद के लिए कोई स्थान है ही नहीं । 


ब्रह्मसूत्र के पाँचवें सूत्र में श्रुति का आधार लेकर यह कहा गया है कि प्रकृति जड़ 
है । अतः वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकतो; क्योंकि विना इच्छाशक्ति के सुष्टि-व्यापार 
का आरम्भ नहीं हो सकता । यह शक्ति जड़ प्रकृति में नहीं, चेतन ब्रह्म में है । अतः ब्रह्म 
ही सृष्टि का कारण है । सांख्य दर्शन को भी प्रकृति के जड़ होने के कारण, सृष्टि के आरंभ 
के लिए, मणिकांचनवत्‌ पुरुष के सान्निध्य की अनिवार्यता को स्वीकार करना पड़ा हैँ । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह एक था और उसने बहुत 
होने की इच्छा की । (तै० २।६) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (१।४।३) में तो यहाँ तक कहा 
गया है कि हिरण्यगर्म ने अपने एकाकीपन को दूर करने के लिए अपने को पुरुष और 
स्त्री के रूप में विभक्त कर लिया और उन्हीं से मनुष्य उत्पन्न हुए । ऐतरेयोपनिषद्‌ 
(२।३) में कहा गया हैं कि उसने संकल्प किया और लोकों की रचना की । छान्दोग्यो- 
वनिपद्‌ (६।२।३) में कहा गया है कि मैं बहुत हो जाऊं ।' 


२२ ्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 
महाभारत ( शांति० ३०५।२३ ) में कहा गया है कि गुणों से ही गुणों की उत्पत्ति 


होती है और उन्हीं से उनका लय हो जाता है । गीता (३। २८) में भी यही वात कही 
गयी है। 


वेद, उपनिषद्‌, सांख्यसूत्र, ब्रह्मसूत्र तथा गीता आदि में सृष्टि-प्रक्रिया के सम्बन्ध में 
जो विवेचन किया गया है, उससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म का स्वभाव द्वन्द्वात्मक है । 
इसी तत्त्व को अर्द्धनारीश्वर की कल्पना में काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की गयी है । 
(वागार्थाविव सस्पृक्तौ०---रघुवंशम्‌ : कालिदास) 


मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का आधार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का दर्शन है, 
जिसके अनुसार स्थापना, प्रतिस्थापना और संस्थापना के इन्द्र से सृष्टि का विकास हुआ 
तथा समाज का परिवर्तन भी इसी कारण से होता है । वह इस प्रकार कि संस्थापना 
स्थापना का स्थान ले लेती है और उसमें अंतनिहित द्वन्द्व के कारण प्रतिस्थापना की 
स्थिति उत्पन्न होती है, जिसकी परिणति अन्ततः संस्थापना में होती है । यह क्रम निरन्तर 
चलता रहता है । मार्क्स ने जिस रूप में अपने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन को उपस्थित 
किया है, उसमें इसका कोई उत्तर है ही नहीं कि वर्ग-संघर्ष में जब सर्वहारा की विजय 
के बाद साम्यवाद की स्थापना होगी, तब उसकी प्रतिस्थापना क्या रूप लेगी तथा उसके 
बाद विकास का आधार क्या होगा ? 


मार्क्स-दर्शन मे यह विसंगति जड़ पदार्थ को सृष्टि का मूल मानने के कारण आयी हूँ। 
चेतन की सत्ता को मूल माने बिना न न तो सृष्ठिविज्ञान की संगति बैठ सकती हूँ, न 
समाजशास्त्र की । मार्क्स जैसे जड़ाद्वैतवादियों से सांख्य का द्वैतवाद अधिक युक्तिसंगत है, 
जिसमें एक ओर प्रकृति को अनादि एवं मूल तत्त्व मानते हुए निष्क्रिय पुरुष की अनादि 
सत्ता को भी स्वीकार किया गया है और दूसरी ओर त्रिगुणों--सत्त्व, रज, तम--की 
न्द्वात्मकता को सृष्टि का कारण माना गया हूँ तथा इनकी द्वन्द्वहीनता अर्थात्‌ साम्यावस्था 
को अव्यक्त अर्थात्‌ प्रलय की स्थिति कहा गया है । 


जिन्होंने श्रुतियों के कथन पर न तो गहराई से चिन्तन किया है और न जिनको 
भौतिक विज्ञान में ही रुचि है, उन्हें ब्रह्म या सत्य के द्वन्द्वात्मक स्वरूप को स्वीकार करने 
में संकोच हो सकता है । पर यहाँ विचारने की बात यह है कि यदि सत्य मै द्वन्द्वका 
बीज नहीं हैं, तो फिर उसका आविर्भाव कहाँ से होता है, सृष्टि की प्रक्रिया कैसे शुरू 
होती है ? 

गीता (२।१६) में तो डंके की चोट से घोषणा की गयी है कि जिन तत्त्वदर्शियों ने 
सत्‌ और असत्‌ दोनों का अन्त देख लिया है, उनका यह निर्णय है कि जो असत्‌ हूँ वह हो 
ही नहीं सकता और जो सत्‌ हूँ उसका नाश नहीं हो सकता । विज्ञात की पहुँच अभी चेतना 
तक नहीं हुई है, परन्तु जिस जड़ पदार्थ तक उसकी पहुँच है, उसे वह अविनाशी मानता 
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है, क्योंकि विज्ञान भी अव इस वात को स्वीकार करता है कि रूप-परिवर्तन का अर्थ 
नाश नहीं है । आईस्टाइन के सापेक्षवाद के सिद्धान्त की स्थापना के बाद से ऊर्जा और 
द्रव्य-सं रक्षण के पृथक्‌ नियम अब एक हो गये हूँ, जो ऊर्जा-द्रव्य समीकरण के सिद्धान्त 
पर आधृत है । इसके अनुसार किसी भी तन्त्र में द्रव्य और ऊर्जा के योग की मात्रा स्थिर 
रहती हैँ । 

भौतिक विज्ञान ने द्रव्य की लघुतम इकाई परमाणु का जो विश्लेषण किया हे, उससे 
यह प्रमाणित होता है कि उसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों वीज रूप में निहित हैं । परमाणु 
की नाभि में करीव-करीव सम परिमाण के प्रोटोन और न्युट्रोन होते हैं । लेकिन प्रोटोन 
में धनात्मक आवेश होता है और न्यूद्रोन उदासीन रहता है । परमाणु की यह नाभि 
ऋणात्मक आवेशवाले विद्युत्कणों से घिरी हुई होतो है । ( डिस्कवरी ऑफ साइन्स, 
पृ० ३२-३३ ) 

परमाणु की संरचना के इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उसमें विद्युत्कण की गति 
और न्यूट्रोन की स्थिरता का उभयात्मक सह-अस्तित्व है । इस संरचना के कारण 
परमाणु स्थितिगति रूप अर्थात्‌ उभयात्मक हैँ । यही उसका स्वभाव है और द्वन्द्व का 
कारण हूँ । 


ईझावास्योपनिषद्‌ (५) में ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा गया हैँ कि 
वह चलता भी है और नहीं भी चलता । परमाणु के स्वभाव का वर्णन भी इसी भा 
में करना पड़ेगा । विद्युत्कण का स्वरूप भी ऐसा ही है वह तरंग रूप भी है और कण 
रूप भी । तरंग अर्थात्‌ गति और कण अर्थात्‌ स्थिति- इन दो परस्पर विरोधों का 
संयोग है--विद्युत्तण । 

वितर्क की शैली का प्रयोग किये विना परम सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता । 
इसीलिए वेद, उपनिषद्‌ आदि में इसका सहारा लिया गया है । अब विज्ञान भी इसका 
सहारा लेने लगा है । शैली अभिव्यक्ति की अनिवार्यता के अनुरूप स्वरूप ग्रहेण करती हि 
क्योंकि सत्य के साक्षात्कार की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए ही रचयिता भाषा का 
सहारा लेता है । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हाईजेनवर्ग की युक्ति विचारणीय हैँ। 
(फिजिक्स एण्ड फिलासफी, पृ ० १० ९) जिस प्रकार से वास्तविकता को स्थापना के लिए 
बितर्क एक विशेष प्रकार का तर्क है, उसी प्रकार से विशिष्ट अनुभूति की अभिव्यक्ति की 
ही यह-एक विशेष शैली है । 

स्थिति का प्रयोजन है, अस्तित्व का संरक्षण और गति का प्रयोजन है उच्चतर विकास 
की प्राप्ति । यथास्थिति को बनाये रखकर विकास के उच्चतर स्तरों की ओर प्रयाण नहीं 
किया जा सकता । यह वस्तुतः जड़ता की स्थिति है । लेकिन विकास के नाम पर गति 
इतनी तेज भी नहीं की जा सकती कि यह अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाय । 
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वीणा के तार को जब ढीला छोड़ दिया जाता है, तब भी वह बेसुरा बजती है और 
जब उसे अधिक खींच दिया जाता है, तब भी । इसी से शिक्षा लेकर गीतम बुद्ध ने मध्यम 
मार्ग का प्रतिपादन किया था । 
समाजशास्त्री इस बात को मानते हैं कि विकास की दौड़ में आगे निकलने के लिए 
जो जातियाँ बहुत तेजी से अपने को बदलने का प्रयत्न करती हैं, वे अपने मूल से ही 
उखड जाती हैं । दूसरी तरफ जो यथास्थिति को ही बनाये रखना चाहती हैं, वे इसलिए 
समाप्त हो जाती हैं कि इससे उनकी जीवन-संग्राम के लिए अक्षमता प्रमाणित होती हूँ । 
यही बात जीवशास्त्र से भी सिद्ध होती है । पृथ्वी का पर्यावरण बदलता रहा है। 
परिवर्तन के इस क्रम में जिन जीवों ने अपने को परिस्थिति के अनुकूल ढाल लिया, वे 
नष्ट होने से बच गये और जो ऐसा नहीं कर सके, वे समाप्त हो गये । 
भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में द्वन्द्वात्मक विकास के कारण क्या यह माना 
जाय कि कभी द्वन्द्व समाप्त ही नहीं होता ? इसे समझने के लिए सांख्य दर्शन की 
त्रिणुणात्मिका प्रकृति की साम्यावस्था और वेषम्यावस्था की स्थिति को समझना होगा । 
साम्यावस्था में प्रकृति की त्रिगुणात्मिका शक्ति अव्यक्त या सुप्त रूप में रहती है और 
वैषम्यावस्था में, पुरुष के सान्निध्य से, वह व्यक्त रूप ग्रहण करने लगती है, जिससे सृष्टि 
की प्रक्रिया का आरम्भ होने लगता है । इसका अर्थ यह है कि प्रकृति का त्रिगुणात्मक 
स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता । यदि साम्यावस्था में त्रिगुणों का नाश माना जाय, तो फिर 
यह मानना पड़ेगा कि उनका मूळ प्रकृति नहीं, बल्कि पुरुष हूँ । सांख्य दर्शन की दृष्टि से 
इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
हमारी स्थापना सांख्य से भिन्न है । सांख्य का पुरुष चेतन, अव्यक्त और निष्क्रिय है, 
ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ का सत्य (ब्रह्म) चेतना, प्रकाश और गति से युक्त । यह सत्य का 
स्वभाव है और इन्हीं के कारण सृष्टि का सृजन और प्रलय होता है । ये तीनों तत्त्व 
ब्रह्मविद्या और भोतिक विज्ञान, दोनों के द्वारा प्रमाणित हैं । तत्त्वदर्शियों ने इनका 
साक्षात्कार क्रिया है और वैज्ञानिकों ने इन्हें प्रमाणित किया है । 
निष्कर्ष यह कि सत्य द्वन्द्वात्मक ह-यह इन्द्र है- एकोःहम्‌ बहुस्यामु' और 'बहवोऽहमु 
एकोस्यास्‌' का । पहला इन्द्र अव्यक्त को व्यक्त की ओर प्रेरित करता है ' और दूसरा 
व्यक्त को अव्यक्त की ओर । भारतीय परम्परा में पहले क्रो 'अवतरण' की संज्ञा दी गयी 
है और दूसरे को ऊर्ष्वारोहण” या आरोहण' की । 
चैतन्यं ब्रह्म ॥९॥ 
चैतन्य ब्रह्म है । 
भाष्य--पिछले सूत्र के भाष्य में इसका संकेत दिया जा चुका है कि सत्य (ब्रह्म) 
चेतना, प्रकाश ओर गति से युक्त है । पर अन्ततः वह चेतना है । चेतना से प्रकाश निःसृत 
होता है और उससे गति या विमर्श । 
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शिवसूत्र का प्रथम सूत्र है कि चैतन्य आत्मा है । ( चैतन्यमात्मा ) यहाँ आत्मा' 
शब्द का परमात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म के अर्थ में प्रयोग किया गया है । 


ब्रह्म की अनुभूति की चैतन्य रूप में अभिव्यक्ति साधक की निर्मल दृष्टि और शब्द- 
प्रयोग की विलक्षणता का परिचायक है । ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्म के लिए इस शब्द का 
प्रयोग पहले किया ही न गया हो । माण्ड्क्योपनिषद्‌ के पाँचवें मन्त्र में ब्रह्म के तृतीय पाद 
की चर्चा करते हुए उसे चेतोमुख' बताया गया है । चेतोमुख' होकर वह आनन्दसुक्‌' 
और 'प्राज्ञ”' हो सकता है । 


सृष्टि-प्रक्रिया में चेतना का आविर्भाव विकास की अंतिम परिणति हैँ। मनुष्य के 
अतिरिक्त अन्य योनियाँ भी चेतना-सम्पन्न हैं, लेकिन उनकी चेतना मनुष्य *सी विकसित 
नहीं होती । जगदीशचन्द्र बसु ने इस शताब्दी के आरम्भ में ही वैज्ञानिक रीति से यह 
प्रमाणित किया था कि वनस्पतियों में भी जीव है । उन्होंने अपने प्रयोगों से यह भी सिद्ध 
किया कि निर्जीव और सजीव, दोनों थकान, निद्रा आदि के साथ आराम की आवश्यकता 
महसूस करते हैं । (R€8P0n$€ in the living and Non-living, I902) 

इस विषय के विश्लेषण में उन्होंने 'चेतना' जैसे शब्द का भी प्रयोग किया हे, जो 
समय के लिहाज से काफी आगे की बात मालूम पड़ती थी । उनके बाद भी इस क्षेत्र में 
काफी प्रयोग किये गये हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता हैं कि वनस्पतियों पर भी मनुष्य 
की तरह ही भावनाओं एवं विचारों का प्रभाव पड़ता है । (The Secret Life of 
Plants : Peter Tompkins and Cristopher Bird) 


अतः शंकराचार्य का यह कथन उचित ही है कि 'यह सारा जगत्‌ केवल चैतन्य का 
विस्तार है ।' ( गुरुवोध, पृ० ५४ ) इस उक्ति से भी प्रकारान्तर से यह सिद्ध है कि 
चैतन्य ब्रह्म है । चैतन्य रूप यह ब्रह्म इस ब्रह्माण्ड में कहीं सीमित नहीं है. बल्कि इसका 
प्रसार सर्वत्र है । उद्धिज, अंडज और पिंडज में ही नहों, बल्कि सामान्य तौर पर जिन 
पदार्थों को निर्जीव माना जाता है, उनमें भी चेतना हैँ । इसकी अनुभूति के लिए मनुष्य 
' को या तो अपनी संवेदन-शक्ति को और सूक्ष्म बनाना होगा या जिस प्रकार से जगदीश- 
चन्द्र बसु ते वनस्पतियों की चेतना के परीक्षण के लिए यन्त्रों का निर्माण किया था, उसी 
प्रकार से अन्य संवेदनशील यन्त्रों का निर्माण करना होगा । 


इस सम्बन्ध में चरक का यह कथन विचारणीय है-- सेन्द्रियं चेतन द्रव्यं निरिर्द्रियसु 
अचेतनम्‌ ।' अर्थात्‌ “जिस द्रव्य की इन्द्रियों का विकास हो गया हूँ, वह चेतन हें और 
जिसकी इन्द्रियां विकसित नहीं हुई हैं, वह अचेतन ।' यह सूत्र इस वात का प्रमाण है कि 
प्राचीन भारतीय विज्ञान भी सर्वत्र चेतना की सत्ता को स्वीकार करता था तथा तब भी 
यहाँ विकास-तत्त्व के महत्त्व का पूरा पता था । इसका अर्थ यह है कि सर्ग खहिददं ब्रह्म’ 
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के अर्थ में जड़ में भी चेतना विद्यमान है, लेकिन सुप्त रूप में । अतः वैज्ञानिक दृष्टि से 
भी चेतना को ब्रह्म मानना सत्य की स्वीक्कतिभर है । 

चेतना स्वयंप्रकाश है । साधकों को चेतना के रूप में ब्रह्म की अनुभूति होती है 
और प्रकाश के रूप में दर्शन । जिन्हें प्रकाश के रूप में दर्शन हो जाता है, उन साधको 
को भी उस ब्रह्म की चेतना के रूप में अनुभूति पाने के लिए और अधिक ऊपर उठाना 
पड़ता हूँ; क्योंकि वहाँ पहुँचने पर साधक तद्रूप हो जाता है; कारण वह आत्म-चेतना 
और ब्रह्म-चेतना के बीच की भेद की खाई मिट जाने की स्थिति होती हूँ । 

प्रकाश संवाहक तत्त्व है । पृथ्वी के लिए सूर्य प्रकाश का प्रधान उत्स हैं। इसीलिए 
सूर्य को स्थावर और जंगम जगत्‌ का आत्मा कहा गया है । (क्रग्वेद--१।११५।१) सूर्य 
को ब्रह्म के चक्षु से उत्पन्न बताकर ( ऋग्वेद--१०।९०।१३') उसकी स्वतन्त्र सत्ता का 
निरसन कर दिया गया है । सूर्य की स्वतंत्र सत्ता न हो, पर वह उस ब्रह्म की दी हुई 
शक्ति के कारण ही सही, पृथ्वी के लिए चेतना का संवाहक है । | 

जहाँ हमारे सौर मंडल के सूर्य के प्रकाश की गति नहीं है, वहाँ भी ब्रह्म की चेतना 
के प्रकाश की गति है और ब्रह्माण्ड के लिए इसीलिए असंख्य सौर मंडल हैं, जो सृष्टि के 
लिए संवाहक तत्त्व का काम करते हैं । 

प्रकाश का धर्म सतत उःद्भासित होना है। यह गति के सातत्य के बिना संभव नहीं 
हैं । अतः जहाँ प्रकाश है, वहाँ गति भी है । यह कहा जा चुका हैं कि प्रकाश की गति 
सर्वाधिक है । प्रकाश की यह गति द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित होने के कारण है । विज्ञान 
के अनुसार यही भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है। हाईजेनबर्ग ने कहा है कि 
'ऊर्जा को संसार की सभी वस्तुओं का मूलभूत कारण कहा जा सकता है ।' (PhY5ic$ 
And Philosophy, पु० ६३) 

द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाने पर प्रकाश का रूप ले लेता है । प्रकाश की लघुतम 
इकाई में भी स्वातंत्र्य का समावेश है, यह अब विज्ञानसिद्ध है । 

विद्युत्कण का यह स्वातंत्र्य चेतना से उसके सम्पर्क की सम्भावना के कारण है । 
जैसे बिजली का तार ढीला पड़ जाने के कारण कभी उसका विद्युत-प्रवाह से स्पर्श होता 
हैं और कभी नहीं, तथा इसके कारण कभी बल्ब जलता है और कभी नहीं, उसी प्रकार 
से जब विद्युत्कण का चेतना से सम्पर्क होता है, तब उसकी गति पर स्वातंत्र्य का प्रभाव 
पड़ता है और जब सम्पर्क टूट जाता है, तब उसका स्वातंत्र्य भी समाप्त हो जाता है । 

गायत्री मंत्र में न केवळ ब्रह्म का प्रकाश रूप में ध्यान किया जाता है, बल्कि उसे 
बुद्धि की प्रेरणा का कारण भी कहा गया है । ( ऋग्वेद ३।६२।१० ) यह इसलिए कि 
ब्रह्माण्ड भी वस्तुतः उसका प्रकाश या व्यक्त रूप ही है । 

आज बिज्ञान के नाम पर जो ज्ञान दिया जा रहा है, वह मूलतः उन्नीसवीं सदी का 
त्रयायामी विज्ञान ही है, जो स्थूल के यांत्रिक गति-नियम को ही सब कुछ मानता हैं । 
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यह बीसवीं सदी का वह चतुर्थायामी विज्ञान नहीं है, जिसे द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर 
अभेद का बोध हो चुका है । इसोलिए अभी भी विज्ञान के नाम पर स्थूलता, जड़ता और 
मौलिकता का ही समर्थन किया जाता है; सूक्ष्मता, चैतन्य और आध्यात्मिकता का नहीं । 
विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों का यह वासीपन एक ओर वैज्ञानिकों की संकीणं दृष्टि का 
परिचायक है और दूसरी ओर भौतिकता के प्रति उनके मोह का । इसीलिए न स्वस्थ 
विज्ञान-दर्शन का विकास हो पा रहा है, न सम्पूर्ण वैज्ञानिक जीवन-दृष्टि का । उच्तीसवीं 
सदी के विज्ञान से कुछ लोगों का निहित स्वार्थ इतना जुड़ा हुआ हैं कि वे उससे विलग 
होने की संभावना से ही बिलखने लगते हैँ । 


व्यक्ताव्यक्त रूपम्‌ ॥१०॥ 
वह व्यक्त और अव्यक्त रूप है । 


भाष्य--ब्रह्म के दोनों रूप हैँ--अव्यक्त और व्यक्त । व्यक्त में अव्यक्त निहित है 

और अव्यक्त में व्यक्त बीज रूप में बर्तमान है । अव्यक्त शुद्ध चेतना रूप है और व्यक्त. 
अव्यक्त का अचेतन या चेतनाचेतन रूप है । अचेतन में जीवन या चेतना सुस्त होती हूँ, 
चेतनाचेतन में जाग्रत्‌ । इनमें भिन्नता का भास होता है, परन्तु हैं ये वस्तुतः अभिन्न :-- 

अपने दुःख-सुख में पुलकित 

यह मूर्त विश्व सचराचर, 

चिति का विराट वपु मंगल 

यह सत्य सतत चिर सुन्दर । (कामायनी, पृ ० २६५) 
जीवन में मोह-वश दुःख की जो अनुभूति होती है, उसी के कारण यह मूर्त विश्व भिन्न 
और भ्रामक. प्रतीत होता है । पर यह विश्व वस्तुतः उसी विराट चेतना का मंगलमय 
शरीर हैं, क्योंकि यही उसकी प्राप्ति का साधन है । जो इस मंगलमय व्यक्त शरीर की 
वास्तविकता को पहचान लेता हूँ, उसे यह सतत सत्य और चिर सुन्दर रूप में दिखाई 
देने लगता है । तभी जीवन में पुलकित करनेवाली आनन्द की अनुभूति प्राप्त होती हैं । 


वेदान्तियों ने इस व्यक्त रूप को, भिन्न ही नहीं, बल्कि, माया और अयथार्थ मानकर 
इसे उस अव्यक्त की प्राप्ति में सबसे बड़ी वाधा बताया हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वह 
( परम चेतना या ब्रह्म ) अविवेकी और अज्ञानी है, जिसने मूर्खतावश इस ब्रह्माण्ड की 
रचना कर दी और ये तथाकथित ज्ञानी दयावश सबको मायाजाल से निकलने का मार्ग 
बता रहे हैँ । इस सम्बन्ध में ब्रह्म सत्यं जगत्‌ सिथ्या' उक्ति तो प्रसिद्ध ही है । योग-- 
वाशिष्ठ' में कहा है कि यह सृष्टि माया है, स्वप्न के समान भ्रम हूँ, मिथ्या रचे हुए चक्र 
के समान है मनोराज्य के समान चंचल है, परन्तु जल के भंवर के समान सुन्दर दिखाई 
पड़नेवाली हैं । (४।४७।४१) 
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शून्यवाद, क्षणिकवाद और दुःखवाद भी मायावाद की तरह ही व्यक्त का तिरस्कार 
करनेवाली विचारधारा है । इस विचारधारा से प्रभावित होकर सिद्ध तिल्लोपाद (दसवीं 
शताब्दी) ने कहा है कि मैं भी झून्य हूँ, त्रिभुवन भी शून्य है ।' (संत-सुधासार, पु० ८) 
सम्पूर्ण भारतीय भक्ति काव्यधारा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा हैं, जिसके कारण 
जीवन और जगत्‌ को माया समझकर इससे पलायन की मनोवृत्ति को बढ़ावा मिला । 
इस नकली ब्रह्मज्ञान ने इस देश की रीढ़ ही तोड दी । यह यहाँ विज्ञान के ह्लास और 
देश की पराधीनता का कारण बन गया । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में बताया गया है कि वरुण कुमार भृगु ने किस प्रकार तप से 
क्रमशः अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द ख्प ब्रह्म का साक्षात्कार किया । वहाँ कहा 
गया है कि अन्न की निन्दा न करें; बल्कि उसे खूब बढ़ाने का व्रत ले ।' (तृतीय वल्ली) 
लेकिन मायावाद और शून्यवाद से प्रभावित झूठे ब्रह्मज्ञानी तो अन्नोत्पादन बढ़ाने की बात 
को सुनकर नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं, ऐसे कार्यों में उनसे सहयोग पाने का तो प्रश्न 
ही नहीं उठता ! परिणाम--यह दाता देश भिखमंगों का देश बन गया !! 

अत्तः अव्यक्त की ही तरह व्यक्त को भी स्वीकार कर जीवन के उस कौशल को प्राप्त 
करना होगा, जिसे ब्रह्मविज्ञानयोग कहना सार्थक होगा । साधकावस्था में कर्म का उपयोग 
चित्तशुद्धि के लिए है और सिद्धावस्था में लोक संग्रह के लिए' (विनोबा-मैत्री”, अक्तूबर 
१९८०,पु ० ७९५) । यह जीवन-दृष्टि ब्रह्मविज्ञानयोग की साधना से ही विकसित होगी । 


चेतनाचेतन संयोगात्‌ जीवोत्पत्तिः ॥११॥ 
चेतन और अचेतन के संयोग से जीवन की उत्पत्ति होती है । 


भाष्य--सृष्टि का आरम्भ केसे हुआ, यह कोई नहीं जानता । कब हुआ, यह भी 
किसी को मालूम नहीं है | ऋग्वेद के नासदीय सूक्त ( १०।१२९।१-७ ) में भी यह बात 
कही गयी है और आधुनिक वेज्ञानिक भी यही कहते हैं । (Modern Cosmology : 
-Gagjit Singh) 


सृष्टि-विज्ञान से सम्बन्धित ये सिद्धान्त अभी तक अटकलबाजी के घेरे में दौड़ लगा 

रहे हैं। 
पर यह बात निविवाद हूँ कि जीवन चेतन और अचेतन का संयोग है । यह संयोग 
“किस प्रकार होता हैं, इस सम्बन्ध में भो मतभेद है । भौतिकवादी यह्‌ मानते हूँ क्रि जिस 
प्रकार से अंगुर में आप से आप मादकता आ जाती है, उसी प्रकार से भौतिक पदार्थों में 
आप से आप जीवन आ जाता है । दूसरी तरफ इसका खण्डन करनेवालों का आक्षेप 


-है कि सभी भोतिक पदार्थों में जीवन क्यों नहीं आ जाता, या अंगुर में ही क्यों मादकता 
“उत्पन्न होती है, अन्य में क्यों नहीं ? 
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इन जड़वादियों के विपरीत चेतनवादी यह मानते हँ कि इस सृष्टि का कर्ता ब्रह्म है । 
पाणिनि के सूत्र के अनुसार “कर्ता वह है जो स्वतंत्र है ऐसा परम स्वातंत्र्य तो ब्रह्म 
के अतिरिक्त किसी और में है नहीं । अतः ब्रह्माण्ड का कर्ता वही है । इसीलिए काइमीर 
झव दर्शन में स्वातंत्र्य को परम शिव का स्वभाव कहा गया है । इस स्वभाव के कारण 
ही उसमें इच्छा शक्ति का उदय होकर सृष्टि-प्रक्रिया का आरम्भ होता हु 

जीवन-विज्ञान का सिद्धान्त यह हैं कि जो जिस योनि का हैं, उससे उसी का उद्धव 
होता है । इस सामान्य नियम के अपवाद-स्वरूप अब संकर-उत्पत्ति सम्बन्धी प्रयोग भी 
किये जा रहे हैं । वनस्पतियों में तो इसका प्रयोग काफी हो रहा हैं । कुत्तों, गायों, भेड़ों 
आदि की नस्ल सुधारने के लिए भी इस प्रकार के प्रयोग किये जा रहे हुँ। 

अतः यहाँ संयोग को सम्यक्‌ योग के अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए, न कि किसी 
आकस्मिक घटना के रूप में । विभिन्न योनियो की उत्पत्ति कोई आकस्मिक घटना नहीं, 
बल्कि प्राकृतिक नियम के अनुकूल है । आम के वीज से आम उत्पन्न होता है, नीम के 
बीज से नीम । नीम ओर आम की कलम लगायी जा सकती है, जिसके फल से इन दोनों 
के संकर (मिश्रण) का स्वाद प्राप्त होगा, लेकिन इससे तीसरे फल केले का स्वाद नहीं 
प्राप्त हो सकता । 

जीवन-विज्ञान ने अणु, क्रेमोसोव, जीन आदि के रूप में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उन 
सबके आधार पर परखनली शिशु उत्पन्न किया गया हैं; लेकिन वह कोई नयी सृष्टि नहीं, 
बल्कि स्त्री-पुरुष संयोग को ही एक भिन्न रूप प्रदान करना है। हाँ, पशुओं का जिस 
प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, यह उससे एक कदम आगे की चीज अवश्य 
है । पुराणों के अनुसार अगस्त्य और वशिष्ठ की उत्पत्ति घड़े में रखे गये शुक्र से हुई थौ । 
इसीलिए इन्हें कुम्भ-योनि या कुम्भज भौ कहते हैं । विश्वामित्र ने तो देवताओं से अप्रसन्न 
होकर ब्रह्मा की सूष्टि से भिन्न सृष्टि भी कर डाली थी । अतः यह्‌ संभव है कि भविष्य 
में विज्ञान फिर ऐसा कुछ कर दिखाये । लेकिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हों या विश्वामित्र, 
जीवन की उत्पत्ति चेतन-अचेतन के संयोग से ही होती हैं । जब चैतन्य का अभाव हो 
जाता है, तब जीवन की समाप्ति हो जाती है । अतः चेतना-शक्ति का विक/स जीवन-शक्ति 
के उत्तरोत्तर विकास का मार्ग है और ये दोनों परस्पर-आश्रित हैं । 

चैतन्यं विमर्शात्मकम्‌ ॥१२॥ 

चैतन्य विसर्शात्मक है । 

भाष्य--विमर्श का अर्थ है-विचार । प्रत्यभिज्ञादर्शन' में इसे परम शिव की आत्म- 
चेतना कहा गया है तथा इसे ही सृष्टि, स्थिति और संहार का कारण बताया गया हैं । 
(प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌--सं ० जयदेव सिंह) शुद्ध संवित्‌ की शक्तिरूपा गति वस्तुत: चेतना के 
विमर्श की गति है । (काश्मीर शैव दर्शन--पूृ० ७३) अतः चैतन्य विमर्शात्मक ही नहीं, 
सतत स्पन्दनशील भी है । 
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थियोस वर्नार्ड के अनुसार 'काइमोर शैव दर्शन” में अंतिम सत्ता की प्रकृति और 
“सृष्टि के आदि कारण के हेतु का विवेचन है । यह आदि कारण चेतना का विमर्श और 
स्पन्द है । स्पन्द और कुछ नहीं, विमर्श की गति है । यह विमर्श वस्तुतः प्रकाश से भिन्न 
“कोई वस्तु नहीं है और प्रकाश चैतन्य से । (ईश्वरप्रत्यभिज्ञा--१।५११) 

५जीवों की सभी योनियों में विमर्श-शक्ति समान रूप से विकसित नहीं होती, न सभी 
मनुष्यों में । चेतना की विमर्शात्मक शक्ति का प्रयत्न से विकास सम्भव है । जिसे पूर्वजन्म 
का संस्कार कहा जाता है, वह वस्तुतः संचित प्रयत्न का उसी प्रकार का परिणाम है, 
जिस प्रकार से पूँजी संचित श्रम का । 


चैतन्यं उद्भावकम्‌ ॥१३॥ 

चेतन्य उद्भावक है । 

भाष्य--निर्माण दो प्रकार का होता है--मौलिक और आवृत्तिक । यंत्रों से जो 
“निर्माण होता है, वह आवृत्तिक है--सब एक जैसा, क्योंकि यंत्र अचेतन है और उसमें 
उद्धावना की शक्ति नहों होतो । अतः वह कोई मौलिक निर्माण नहीं कर सकता । इतना 
ही नहीं, जीवों का प्रजनन-कार्य भी आवृत्तिक ही है । 

अन्य जीवों में उद्भावना की शक्ति तो नहीं है, पर मनुष्य में हैं; क्योंकि उसकी 
चेतना औरों से अधिक विकसित हैं । ब्रह्म चूँकि चेतना रूप ही है, अतः उसकी उद्धावना- 
शक्ति अनन्त है । 


इससे यह भी सिद्ध होता है कि जिस व्यक्ति-विशेष में उज्भावना-शक्ति विशेष मात्रा 
में होती है, उसकी चेतना भी विशेष विकसित होती है । इसीलिए ईशावास्योपनिषद्‌ के 
आठवें मंत्र में ब्रह्म को 'कवि' कहा गया है । 

जो भी रचनाधर्मी व्यक्ति होते हूँ, उनमें उद्धावना की शक्ति होती है । उद्धावना 
-की इस शक्ति को कल्पना-शक्ति भी कहा गया है । आईस्टाइन का कथन है कि कल्पना 
के अभाव में वैज्ञानिक सृष्टि के रहस्यों की खोज नहीं कर सकता । ( ।4९१5 ०4 
‘Opinions, P. 233-42) 

कवयः सर्वेश्र॒ तय: ॥ १४॥ 
कवियों को सब सुनाई (दिखाई) पड़ता है। 


भाष्य- वैदिक साहित्य में ब्रह्म के लिए 'कबि' और उसकी सृष्टि के लिए 'काव्य' 
'शब्द का व्यवहार हुआ है । इर सम्बन्ध में ईशावास्योपनिषद्‌ के आठवें मंत्र का उल्लेख 
“किया जा चुका है, जिसमें उसे 'कविमंनोषी' के रूप में सम्बोधित किया गया है । 
अथर्ववेद में ऋषि ने आश्चर्य के भाव से कहा है--इस देव के काव्य को देखो । न यह 
मरता हूँ, न जीर्ण होता है ।' (१०।४।३२) 
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कालान्तर में 'कवि' शब्द का व्यवहार उस अर्थ में होने लगा, जिस अर्थ में आज 
भी होता है । इसका कारण यह था कि कवि को भी वह सब सुनाई-दिखाई पड़ता हैं, 
जो सामान्य लोगों के लिए सम्भव नहीं है । ऋषि' का अर्थ है--मंत्र-द्रष्टा । इस अर्थ में 
भी 'कवि' शब्द का प्रयोग हुआ हैँ । 

'ब्रह्म', कवि' और 'ऋषि'--इन सवमें उद्धावना और रचना की असामान्य शक्ति 
होती है । इसीलिए वेदों को अपौरुषेय मानकर भी उसके मंत्र-द्रष्टा ऋषियों को 'कवि' 
भी कहा गया है । वाल्मीकि और व्यास जैसे मुनि भी, बाद में, कवि मान लिये गये । 
इसके बाद कवियों का ऋषित्व और मुनित्व समाप्त हो गया और वे द्रष्टा न न रहकर केवल 
रचयिता रह गये । 


पर कवि वस्तुतः कवि है, उद्धभावक है और उसकी प्रतिभा नवनवोन्मेपशालिनी 
होती है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मुहम्मद इकवाल और जयशंकर 'प्रसाद' जैसे कवियों के 
लिए 'जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुँचे कवि' की उक्ति आज भी चरितार्थ होती है । 

जीवन की परिस्थितियाँ मतुष्य के भाव-जगत्‌ का आधार होती हैं । परिस्थितियाँ 
परिवर्तनशील हैं और वे मनुष्य के भावनात्मक सम्बन्धों को भी प्रभावित करती हैं । 
कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि रचनात्मक प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्तियों की संवेदना-शकित 
और प्रेश्षण-शक्ति विशेष रूप से सूक्ष्म और विकसित होती है । इसलिए ये जिन परि- 
वर्तनों और नवीनताओं को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें अन्य नहीं कर पाते । अतः सभ्यता 
और संस्कृति के विकास में इन रचनाधर्मी प्रतिभाओं का विशेष योग रहा है । 'कवयः 
सर्वश्र्‌ तयः' उक्ति इसीलिए आज भी उतनी ही सार्थक है । 


परम्परा से आत्मज्ञान को ज्ञान की चरम सीमा माना जाता रहा हे। आत्मा की 
बात तो जाने दीजिये, वस्तुतः किसी सामान्य वस्तु के वास्तविक स्वरूप को भी जानना 
'कठित होता है । लेकिन जीवन के सामान्य व्यवहार के लिए सामान्य ज्ञान से ही काम 
चल जाता है । इसलिए जीवन की गाड़ी रकती नहीं मालूम पड़ती । पर जो वस्तु आज 
सामान्य माळूम पड़ती है, वह कभी दुर्लभ रही होती है । आज बिजली, फोन, रेलगाड़ी, 
हवाई जहाज जैसी वस्तुएँ सामान्य मालूम पड़ती हैं, पर इनमें से एक-एक के आविष्कार 
के पीछे तप का लम्बा इतिहास हैं । 


जिस सामान्य ज्ञात के आधार पर जीवन चलता है, उसके सम्बन्ध में आईस्टाइन 
का विचार है कि वह मन पर किशोरावस्था तक पड़े प्रभाव का ही रूप होता है । 
(The Universe of Dr. Einstein-ुe ४९) लेकिन एक किशोर के मन पर जो छाप 
पड़ती है, वह समाज में प्रचलित ज्ञान के आधार पर ही होती है । आजकल के किशोरों 
को जिन बातों का ज्ञान हो जाता हैं, पचास साल पहले उतना ज्ञान प्रौढ़ों को भी नहों 
था । मनुष्य के ज्ञान का भंडार जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे किशोरों के सामान्य 
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ज्ञान का स्तर भी ऊंचा होता जाता है । अतः सामान्य ज्ञान किशोरावस्था का पूर्वाग्रह 
भी हो, तो उसका आधार और स्तर बदलता रहता है । 


सामान्य ज्ञान की ही तरह मनुष्य की सामान्य भाव-दशा होती हँ, जो युग के 
अनुरूप बदलती रहती है । सामान्य ज्ञान के विकास में वैज्ञानिकों और विद्वानों का विशेष 
हाथ होता हे, परन्तु भाव-दशा के निर्माण में कवियों, कलाकारों का वाह्य परिवर्तनों 
के कारण मनुष्य के सम्बन्धो में जो परिवर्तन आते हैं, उनके अनुरूप भाव-दशा का 
निर्माण कवियों-कलाकारों के सहयोग से होता हँ । इसीलिए हर समाज का ही नहीं, 
बल्कि हर युग का नया काव्य, तयौ कला होती है । परवर्ती रचनाएं पूर्ववर्ती रचनाओं के 
स्तर की न भी हों, तो भी उनकी प्रासंगिकता के कारण उनका मूल्य होता है । 


लेकित इन सबसे अधिक महत्त्व की बात यह है कि यदि काव्य और कला जीवन 
को उपज हूँ, तो ये जीवन को प्रभावित भी करती हैं । भारतीय संस्कृति वाल्मीकि की 
रामायण और व्यास के महाभारत से जितनी प्रभावित रहो हुँ, उतनी और किसी से 
नहीं । इसी प्रकार से विलायतवासियो के जीवन पर पड़े शेक्सपियर के प्रभाव को कौन 
आँक सकता हूँ ? हर समाज और भाषा में ऐसे रचयिता हुए हैं, जिन्होंने वहाँ के भाव- 
जगत्‌ के निर्माण में योग दिया है । 

भाव-जगत्‌ की सूक्ष्मतम संवेदनाओं को ग्रहण कर सकने की शक्ति से सम्पन्न होने 
के कारण ही कवि को सर्वश्रुत कहा जाता है । वैसे विचार और कर्म का मूल भी भाव 
ही है । अतः भाव-जगत्‌ का द्रष्टा वस्तुतः क्रान्तद्रष्टा हे । इसीलिए 'कवि' को क्रान्तद्रष्टा 
भी कहा गया है । 

जो क्रान्तद्रष्टा है, वह जीवन-द्रष्टा भी है । वाल्मीकि और व्यास, कबीर और नानक, 
सूर और तुलसी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और मुहम्मद इकबाल, जयशंकर "प्रसाद? और 
प्रेमचन्द ऐसे जीवनद्रष्टा थे, जिन्होंने अपनी साहित्य-साथना से मनुष्य की जीवन-दृष्टि को 
समृद्ध कर उसकी जिजीविषा की वृद्धि की । 

अभिनवगुप्त का कथन हुँ कि काव्यानुशीलन से पाठक का मनोमुकुर विशदीभूत हो 
जाता हैँ । (ध्वन्यालोकलोचन) मन के विशदीभूत होनें का अर्थ है--उसका सामान्य दशा 
से ऊपर उठना । इसी के कारण पाठक को रसानुभूति होती है। इस सम्बन्ध में 
विश्वनाथ का कथन हूँ कि रसानुभूति की दशा आत्मानुभूति की दशा के समान और ब्रह्म 


के आस्वाद के सहोदर हूँ । यह सत्योद्रेक, स्वप्रकाश, अखंड आनन्द और चिन्मयता की 
स्थिति हैं । (साहित्यदर्पण, ३।२-३) 


इसीलिए काव्यद्शनादि के अनुशीळन से मनुष्य को अपने परिवेश से स्ट 


3. पात [र्थ सम्बन्ध 
जोड़ने में सुगमता होती हैं, क्योंकि उसकी वृत्तियाँ अधिक परिष्कृत और ग्रहणशील हो 
जाती हैं । 
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दर्शनकाव्यादि: वासनाविरेचकः ॥१५।। 

दशंन, काव्य आदि वासना के विरेचक हैं। 

काब्य--अपने काव्यशास्त्र में अरस्तू ने लिखा है कि 'करुणा तथा त्रास के उद्रेक 
द्वारा इन मनोविकारों का उचित्त विरेचन किया जाता है ।' ( अरस्तू का काव्यशास्त्र, 
पृ० १९ ) चिकित्सक रेचक औषधियों के द्वारा शरीर की शुद्धि करता है और दर्शन, 
काव्य, कला आदि के रचयिता अपनी रचनाओं के द्वारा मनुष्य की भावना का उद्रेक 
कर उसकी वासना का विरेचन करते हैं। अतः जो दर्शन, काव्य, कला आदि का 
अनुशीळन नहीं करते, उनकी वासना का विरेचन नहीं हो पाता । साहित्य-संगीत- 
कलाविहीन को इसीलिए “पुच्छविषाणहीन साक्षात्‌ पशु' कहा गया है। इतिहास इस 
बात का प्रमाण है कि संसार के बड़े-वड़े आततायियों की इन विषयों में एकदम रुचि 
नहीं थी । 

विज्ञान के इस युग में दर्शन, काव्य, कला आदि की उपेक्षा सीमा का अतिक्रमण 
कर गयी है । इन सबका परिणाम यह हो रहा है कि मनुष्य संवेदन-शून्य होता जा 
रहा है । जिसकी संवेदनशक्ति शून्य हो गयी, वह क्या मनुष्य रह गया ? एसे मनुष्य 
में और उत्पादन के दूसरे यंत्रों में क्या अन्तर रह गया ? संसार में बढ़ते तनाव, हिसा 
और क्रूरता का कारण मनुष्य की संवेदनशकित में ह्लास है । मनोरंजन के लिए काव्य, 
संगीत, कला, दर्शन आदि के रूप में उसे जो घटिया चीजें दी जा रही हैं; वे उसकी 
वासना का विरेचन नहीं करतीं, बल्कि और उत्तेजन करती हैं। जब रचना करते 
समय रचयिता की वासना का ही विरेचन नहीं हुआ, तो उसको कृति के दर्शन, श्रवण 
या अध्ययन से औरों की वासना का क्या विरेचन होगा | 

काव्य, दर्शन आदि की उपेक्षा का एक और दुष्परिणाम भी दिखाई पड़ रहा 
है। मनुष्य की समस्याएं जटिल होती जा रही हैं लेकिन उनको सुलझानेवाले बौने 
होते जा रहे हैं। पूरा जीवन ही ऐसा यांत्रिक होता जा रहा है कि चारों ओर साँचे 
में ढला हुआ मनुष्य ही दिखाई देता हैं व्यक्ति नहीं । मनुष्य आज भीड़ में अकेलेपन 
का अनुभव करता है और अकेलेपन में त्रास का । कभी मनुष्य अकेले में अपनी आध्या- 
त्मिक उन्नति के लिए साधना करता था । आज वही अकेलापन उसे खाने दौड़ता है। 
“काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌' की परम्परा अब समास हो चुकी है, 
क्योंकि वर्तमान शिक्षा में इनके लिए कोई स्थान रहा ही नहीं । काव्य, दर्शन आदि 
` अनुशीलन से मनुष्य को संश्लेषण की, खंड-खंड को सम्पूर्णता में देखने की, जो 
लबिति प्राप्त होती थी, आज उस शक्ति को प्राप्त करने के खोत ही सूख गये हैं। 


——~ -। 


परिणामस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के वाद काव्यादि का स्तर भी गिर गया है और 

कामायनी ( जयशंकर 'प्रसाद' ), गीतांजलि ( रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) बांग-ए-दरा 

( मुहम्मद इकबाल ) जैसी रचनाएँ अब नहीं रची जा रही हैं। भारतीय उप-महाद्वीप 

के आधुनिक जीवन को इस त्रयी ने जितना प्रभावित किया है, वह अप्रतिम है । पर 
डे 
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यह तो वस्तुतः बुझती हुई शिखा की अंतिम लौ की तरह है, क्योंकि ऐसे काव्य-योग 
की साधना के लिए आधुनिक जीवन में स्थान नहीं दिखाई देता । 


विज्ञान, टेक्नोलाजी आदि की साधना से जो भौतिक शक्ति प्राप्त होती है, उसके 
"संतुलन के लिए आध्यात्मिक शक्ति काव्य, कला, दर्शन आदि की साधना से ही प्राप्त 
हो सकती है । इनके बिना मनुष्य का विकास एकांगी और अपूर्ण रह जायगा । अतः 
काव्य, कला, दशेन आदि की उपेक्षा मानव-समाज के भविष्य के लिए घातक सिद्ध 
:होगी और वर्तमान के लिए चिन्ताजनक । 

रव्योर्जा लघुतम संघातो परमाणुः ॥१६॥ 

परमाणु द्रव्य और ऊर्जा का रघुतम संघात है। 

भाष्य-परमाणु भौतिक पदार्यं की लघुतम इकाई है। यह द्रव्य और ऊर्जा का 
"लघुतम संघात है । प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए द्रव्य को ऊर्जा से अलग किया 
जा सकता है, परन्तु वैसा करके उसके अस्तित्व को नहीं बनाये रखा जा सकता । 
आईन्स्टाइन ने दिखाया है कि द्रव्यमान संकेन्द्रित ऊर्जा है। दूसरे शब्दों में द्रव्य 'ऊर्जा 
“है और ऊर्जा द्रव्य, तथा यह भेद अनतिदीर्घ काल के लिए है।' ( The Universe 
-of Dr. Einstein, P. 55 ) 


परमाणु में अनन्त अन्तर्निहित है, क्योंकि द्रव्यमान होने के कारण यह भौतिक 
भी है और ऊर्जा के कारण अतीन्द्रिय भी । इसमें निहित विद्युत्कण के स्त्रतंत्र व्यवहार 
“से इसमें आरम्भिक चेतना का रूप भी विद्यमान है । 


परमाणु की रचना के संबंध में वैज्ञानिकों ने पर्याप्त खोज की है और उनके 
आधार पर अब परमाणविकी भौतिकी तथा नाभिकीय भौतिकी के अलग विषय ही 


विकसित हो गये हैं । इनसे प्राप्त ज्ञान का अब विविध कार्यो के लिए उपयोग क्रिया 
जा रहा है। 


परमाणु का वर्तमान विश्लेषण कणाद के “वैशेषिक दर्शन” के विवेचन से भिन्न 
-है। कणाद के अनुसार परमाणु स्वतः निस्पन्द हैं और उनमें स्पन्द क्रा कारण हैं 
अहृष्ट ( वै सू० ५।१।१५ ) । यूनानी दार्शनिक डिमाक्रिटस का परमाणुवाद कणाद 
“से भिन्न है । इस यूनानी दार्शनिक ने परमाणु से ही आत्मा की उत्पत्ति मानी है। अतः 
-कणाद का परमाणुवाद डिमाक्रिटस के परमाणुवाद से अधिक वैज्ञानिक है । 


तस्य विस्फोटेऽपार शक्तिः ॥१७॥ 


तस्य = उसके ( परमाणु के ), विस्फोटे = विस्फोट में, अपार - अपरिमित, 
शक्तिः = शक्ति है । 
से निर्मित परमाणु बम के विस्फोट में जो अपरिमित ध्वंसक 


हुई है, उससे सभी परिचित हो चुके हैँ। जापान के हिरोशिमा और 
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नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराये गये थे, उनके विस्फोट से उत्पन्न विकिरण 
से वहाँ लोग आज भी रुग्ण हो रहे हैं। इसका दूसरा पक्ष यह है कि परमाणु शक्ति 
का अन्य रूपों में भी उपयोग किया जा रहा है, जो हितकारी है। अन्य प्रकार के 
ईंधनों के सीमित भंडार तथा उनके बढ़ते हुए मूल्य को देखते हुए परमाणु ऊर्जा आज 
विशेष महत्त्वपूर्ण हो गयी है । 


परमाणु की शक्ति का विध्वंसक या रचनात्मक, कोई भी उपयोग तभी संभव 
है, जव उसका विस्फोट किया जाय। जब तक उसका विस्फोट नहीं किया जाता, 
तत्र तक उसकी सुप्त शक्ति का उपयोग ही क्या ? अतः विशिष्टता परमाणु में नहीं, 
उसके ज्ञान में नहीं, वल्कि उसके विस्फोट करने की प्रविधि ( तकनीक ) में है । द्रव्य 
और ऊर्जा के समीकरण के सिद्धान्त की खोज करते समय स्वयं आईन्स्टाइन तक को 
इस वात की कल्पना नहीं थी कि परमाणु का बिस्फोट कर उसकी अपरिमित शाबित 
का उपयोग ( या दुरुपयोग ? ) क्रिया जा सकेगा । एक युवा फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 
जव इस प्रकार का एक शोध-प्रबन्ध लिखा था, तो आईन्स्टाइन ने इसे अयथार्थ माना 
था । (Einstein : His life and Times—Phillipp Frank )। 

जो परमाणु का विस्फोट करना नहीं जानता, उमे उसको जानने के लिए घोर 
अयत्न करना होगा । 

ततोऽपि सूक्ष्मतरं चित्तम्‌ ॥१८॥ 

ततः = उससे ( परमाणु से ), अपि=भी, पूकष्मतरं = सुक्ष्मतर; चित्तम्‌ = 
चित्त है । 

भाष्य--परमाणु के विस्फोट से प्राप्त शक्ति ने सूक्ष्म की महत्ता को स्थापित 
कर दिया है। विज्ञान और 'टेवतोलोजी' में अदूट निष्ठा रखनेवाला आधुनिक युग 
स्थूल और भौतिक को ही एकमात्र सत्ता मानने लगा था । परमाणु का वम-विस्फोट 
द्वितीय विश्वयुद्ध के अंतिम चरण मे किया गया और उसके बाद युद्ध समाप्त हो 
गया । युद्ध के बाद धीरे-धीरे सूक्ष्म और अतीन्द्रिय की महत्ता को भी स्वीकार किया 
जाते लगा है । अब रूस और अमेरिका में भी अतीन्द्रिय ज्ञान ( £. 5. ?. ) संबंधी 
शोध-कार्यं चल रहा है । 


(ल परमाणु से भी सूक्ष्मतर है । योग चित्त की सुप्त शक्ति को जाग्रत करने 
की प्रविधि है । पश्चिम के भौतिक समाज में द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद के वर्षों में 
योग के प्रति एक आइचर्यजनक आकर्षण पैदा हुआ है। जो कल तक चित्त की सत्ता 
को नहीं स्वीकार करते थे, वे भी अब स्वीकार करने लगे हैं । 

चित्त की सत्ता की यह स्वीकृति मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण से किचित्‌ 
भिन्त है । ये उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं अवश्य, पर उसे भी एक यंत्रभर 
मानते हैं, एक विशिष्ट यंत्र पातंजल योगदर्शन और योगवाशिष्ठ चित्त की चंचलता 
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को अविद्या का कारण मानकर उसकी एकाग्रता साधने का वह मार्ग बताते हैं, जिससे 
ब्रह्म को प्राप्ति हो । अतः मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण मन का अध्ययन करते हैं 
मन की सुप्त शक्ति को जाग्रत करने का विज्ञान तो योग ही है। इस प्राचीन योग- 
विद्या को रामकृष्ण परमहंस, दयानन्द, अरविन्द, महात्मा गांधी और विनोवा ने नय 
रूप प्रदान किया है । 


तच्छक्तिरकल्पनीया ॥ १९ 


तत्‌ = उसकी ( चित्त के विस्फोट को ), शक्ति: = शक्ति, अकल्पनीया = अक- 
ल्पनीय है । 


भाष्य--प रमाणु सूक्ष्म है, परन्तु उसके विस्फोट की शक्ति अपार है। चित्त 
उससे भी सूक्ष्म है । अतः इसके विस्फोट की शक्ति अकल्पनीय है। 


चित्त के विस्फोट की अकल्पनीय शक्ति की उपमा वामनावतार की विराट्‌ रूप 
में परिणति से दी जा सकती है । बौने से बौने व्यवित के चित्त की शक्ति का विस्फोट 
होने पर वह विराट्‌ रूप हो अकल्पनीय शक्ति का आगार बन जाता है। “पवन 
तनय बल पवन समाना', हनुमान को भी जव तक अपनी शक्ति का स्मरण नहीं 
होता था, तब तक वह 'हेमशंलाभ' देह को धारण कर 'अतुलित बलधाम' का रूप 
नहीं ग्रहण करते थे । 

ब्रह्मविज्ञातोपनिषद्‌ चित्त की इसी अकल्पनीय शक्ति के विस्फोट का योग 
बताती है । 


आगे यह बताया गया है कि चित्त-शक्ति का विस्फोट तप और सत्याग्रह 
से होता है । ( षप्छ अध्याय, सूत्र-३६ ) इसकी युक्ति का स्पष्टीकरण वहीं किया 
गया है । 

ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग भौर अष्टांग योग के महत्त्व को मानते हुए भी ब्रह्म- 
विज्ञातोपनिषद्‌ तप और सत्याग्रह अर्थात्‌ प्रयत्न को चित्त-शक्ति के विस्फोट के लिए 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानती है । विनोवा ने कहा है कि 'सच्ची भवित का अधिकार 

ह नो है, तो उन्हें ही है त्नशील हैं 

ख किसीको है, तो उन्हें ही है जो प्रयत्नशील हैं ।' ( साम्य-सूत्र, पृ० ७४ ) आल- 
सियों और प्रमादियों के लिए किसी भी योग या मार्ग का कोई अर्थ नहीं है। अतः 
योग-साधना पर भी नये सिरे से विचार करना होगा । 


कुछ लोगों ने भ्रमवश मान लिया है कि आसन-प्राणायाम योग-साधना का एक- 
मात्र मार्ग है। पर और तो और, “पातंजल योग दर्शन' में भी अष्टांग योग के दो 
अंगों के रूप में ही यह मान्य है, न कि सम्पूर्ण योग के रूप में । 

पतंजलि के अनुसार योग-साधना का उद्देश्य 'स््रूप-अवस्थान? ( योग-सूत्र, 
१।३ ) है । लेकिन पातंजरि योग मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्गों से भी द्रष्टा “स्वरूप- 











प्रथम अध्याय ३७ 


अवस्थान' की स्थिति प्राप्त कर सकता है । गीता में जिन दो मार्गो का उल्लेख किया 
गया हैं, वे हैं ज्ञानयोग और कर्मयोग । ( २।३९ ) पर गीता के ज्ञानयोग और कर्म- 
योग में भक्तियोग अंतःपलिला सरस्वती को तरह आद्यंत विद्यमान है; क्योंकि 
गीतोक्त साधना-मार्ग की परिणति "सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य सामेकं दारणं ब्रज' 
( १८।६६ ) में होती है । 
स्वरूप-अवस्थान के लिए मूल बात आसन-प्राणायाम नहीं, बल्कि चित्त-शुद्धि 
है, जो ज्ञान, कर्म और भवित में से किसी भो योग-मार्ग को अपनाने से संभव है। 
मार्ग का चयन साधक की अपनी भूमिका पर निर्भर करता है । अतः महत्त्व मार्गे 
का नहीं, साधक के प्रयत्न का है । 
रामक्कष्ण परमहंस, महात्मा गांधी और अरविन्द की साधनाओं से योग को 
जो नया रूप प्राप्त हुआ है, उसे विनोवा के इस श्लोक से भलीभांति समझा जा 
सकता है- 
वेद वेदांत गीतानां विनुना सार उद्धृत: । 
ब्रह्म सत्यं जगत्‌ स्फूतिः जीवनं सत्य-शोधनम्‌ ॥ 


यह चिन्तन शंकराचार्य के ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ से सर्वथा भिन्न भूमिका पर 
आधूत है । इसीलिए विनोबा ने कर्म को अकर्म का मातृक स्थान प्रदान कर शुक 
और जनक के पंथ को एक ही बताया है । ( कर्ममातूकम्‌ अकमं सूत्र-१७, शुक-जन- 
कयोः एकः पंथाः-सूत्र--२३, साम्यसूत्र, पृ० २९) । 

कर्म को अकर्म की मां के रूप में ग्रहण करने की दृष्टि प्रदान कर विनोबा ने न 
केवल शुक और जनक की परम्परा की एकात्मकता के स्वरूप को स्पष्ट कर दिया है; 
बल्कि साधना की सम्पूर्ण भारतीय परम्परा को भी एक नया आलोक प्रदान किया 
है । कमं में अकर्म और अकम में कर्म के योग का सर्वोत्तम प्रतीक हैं, सूर्यं । ( 'मैत्री'- 
अक्तूबर १९८०, पृ० ७९३-९५) । इसमें विनोत्रा ने कहा है कि 'साधनावस्था में 
कर्म का उपयोग चित्तशुद्धि के लिए है और सिद्धावस्था में छोक-संग्रह के लिए । 
( वही, १० ७९५ ) । 

चित्त-शुद्धि के लिए कर्म का उपयोग ही योग है । व्यक्ति की भूमिका में यह 
तप है और समूह की भूमिका में सत्याग्रह । चित्त-शुद्धि की तप और सत्याग्रह की 
युक्ति को जान लेने पर ही स्वरूप-अवस्थान की वह अनुपम अवस्था विकसित होती 
है, जिसमें चित्त के विस्फोट से अकल्पवीय शक्ति प्राप्त होती है । 


द्वितीय अध्याय 
पञ्चायामी सृष्टि: ॥ १॥ 


पंचायामी = पाँच आयामोंवाली है ( यह ), सृष्टिः = सृष्टि । 


भाष्य--दिक्‌ के आयाम हैं--लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई ( ऊँचाई ) । आई- 
न्स्टाइन के पूर्व तक का भौतिक विज्ञान इस स्थूल की ही सत्ता को स्वीकार करके 
चलता था । इसके आधार पर न्युटन ने जिस सृष्टि-विज्ञान की कल्पना की थी, वह 
कार्य-कारण की यांत्रिक गति के अनुसार चलता था । आईन्स्टाइन के सापेक्षवाद के 
सिद्धान्त से काल के रूप में जिस चतुर्थ आयाम की स्थापना सिद्ध हुई वह ऊर्जा और 
द्रव्यमान के उस समीकरण पर आधृत था, जिसमें द्रव्यमान की गति प्रकाश की गति 
( प्रति सेकेण्ड करीब तीन लाख कि० मी० ) को छुने लगती है । आईन्स्टाइन की 
इस ऐतिहासिक स्थापना से यह सिद्ध हो गया कि ऊर्जा गतिशील द्रव्यमान है और 
द्रव्यमान सुस ऊर्जा है। भौतिक पदार्थ की रघुतम इकाई परमाणु द्रव्य और ऊर्जा 
का ऐसा संघात सिद्ध हुआ, उन्नीसवीं सदी का विज्ञान जिसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकता था। परमाणु में द्रव्य और ऊर्जा की सह-स्थिति के संबंध में श्रोडिगर और 
हाईजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने जो खोजे की, उनसे परमाणु की इच्छा-शक्ति अर्थात्‌ 
कार्य-कारण नियम से स्वातन्त्र्य तक की कल्पना की जाने लगी । 


इसमें सन्देह नहीं क्रि आईन्स्टाइन के सांपेक्षवाद के सिद्धान्त से काळ की चतुर्थ 
आयाम के रूप में स्थापना ने न केवल विज्ञान, बल्कि सम्पूर्ण मानव-चिन्तन को 
प्रभावित किया हैं । अब केबल दिक्‌ नहीं, बल्कि दिकू-काल के अनुबंध में चिन्तन 
होने लगा है । इसके बिना परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिको, अन्तरिक्ष भौतिकी 
आदि के विकास की कोई सम्भावना ही नहीं थी । 


लेकिन काळ की चतुर्थ आयाम के रूप में स्वीकृति और ऊर्जा-द्रव्यमान समीकरण 
के बावजूद सृष्टि-विज्ञान की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, यह आईन्स्टाइन 
स्वयं स्वीकार करते थे । इसीलिए अपने जीवन के अन्तिम तीन दशक उन्होंने उस 
सिद्धान्त की खोज में व्यतीत किये, जिसे वे 'एकीडृत क्षेत्र सिद्धा 


हि हो स्त' कहते थे, परन्तु 
जिसका सूत्र उन्हें मिला नहीं । 


३८ - 





द्वितीय अध्याय ३९. 

वह पांचवां आयाम क्या है? वह है--चेतना । लेकिन जिस प्रकार त्रयायामोः 
भौतिक विज्ञान चतुर्थं आयाम को पचाने में असमर्थ हो रहा है, उसी प्रकार से 
चतुर्थायासी पंचम आयाम को । 


जिस प्रकार से काल दिक से स्वतंत्र है, उसी प्रकार से चेतना दिक्‌ और काळ 
से । दूसरा कारण यह्‌ है कि दिक्‌, काल और चेतना, विकास के तीन स्तर हैं, जिसे 
ध्यान में न रखने के कारण सृष्टि का रहस्य रहस्य ही रह जाता है । इस स्तर-भेद 
के कारण एक क्षेत्र के नियम दूसरे क्षेत्र पर लागू नहीं होते । गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और 
विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है । अतः दिक्‌-क्षेत्र, 
काळ-क्षेत्र और चेतना-क्षेत्र की स्वतन्त्रता को ध्यान में रखना अनिवार्य है । 

दिक्‌-क्षेत्र और काल-क्षेत्र निर्जीव हूँ, चेतना-क्षेत्र सजीव । इसके अतिरिक्त इससे 
भी महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि दिक्‌-क्षेत्र और काल-क्षेत्र में विकास की गति उध्वं- 
मुखी है और चेतना-क्षेत्र में अधोमुखी भी । चेतना का अवतरण होता है, जड़ का 
ऊर्ध्वारोहण । इन दोनों का जिस विन्दु पर संयोग होता है, वहीं जीव का आरम्भ 
होता है। 

चेतना के अवतरण के रहस्य का बोध ब्रह्मविद्या है । इस रह्स्यबोध के कारण 
ही उपनिषद्‌ (कठ० २।३।१) गीता (१५।१) आदि में इस सृष्टि को “अध्वंमुल' कहा 
गया है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि का मुळ चेतना है तथा काल 
और दिक्‌ उसकी शाखाएं हैं । 


सृष्टि-विज्ञान के सम्बन्ध में भौतिक विज्ञान का क्रम है--पहले दिक्‌, फिर काल 
और अन्त में चेतना । इस सम्बन्ध में ब्रह्मविद्या का क्रम है--पहले चेतना, फिर काल 
और अन्त में दिक्‌ । काळ दोनों चिन्तन-टण्टियों से मध्यवर्ती है। 


मनुष्य शुद्ध चैतन्य रूप नहीं, बल्कि चेतना-सम्पन्न है । सृष्टि के सभी प्राणियों में 
उसकी चेतना सर्वाधिक विकसित होकर भी उसकी चेतना दिक्‌ भौर काल के बंधन 
से मुक्त नहीं है । अतः उक्षका सारा प्रयास इनसे मुक्ति हेतु है। पंचम आयाम के 
स्वरूप-त्रोध से ही उसे यह प्राप्त हो सकती है। 


बरह्माण्डचेतनावतरण पंचमः ॥२॥ 


ब्रह्माण्डचेतना का अवतरण पंचम आयाम है। 


भाण्य--सम्पूर्णं आधुनिक विचारधारा विकासवाद से प्रभावित है । विकासवाद 
जड से जीवन और फिर अल्प-विक्रसित योनियों से अधिक विकसित योनियों के 
विकास के सिद्धान्त को स्वीकार करता है । अतः यह ऊर्ध्वारोहण का सिद्धान्त है-- 
नीचे से ऊपर चढ़चा । 





४० ब्रह्म वज्ञानोप निषद्‌ 


ऊर्ध्वारोहण का यह जड़तावादी सिद्धान्त चाहे जितना आकर्षक प्रतीत होता हो 


पर है अपूर्ण । ऊर्ध्वारोहण की गति प्रथम तीन आयामो तक ही है, चौथे में उसकी 


गति नहीं है । द्रव्यमान क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति काम करती है, वह यदि 
प्रकाश को भी प्रभावित करती, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँच पातीं । 
गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के परे सापेक्षवाद का ऊर्जा-क्षेत्र हे और उसके भी परे ब्रह्माण्ड- 
चेतना का क्षेत्र । गुरुत्वाकर्षण-क्षेत्र ऊर्जा-क्षेत्र से आवृत्त है और ये दोनों ब्रह्माण्डचेतना- 
क्षेत्र से जिस प्रकार आकाश से सूर्य एवं अन्य ताराओं की रङश्मियाँ पृथ्वी एवं अन्य 
ग्रहों तक पहुँचती हैं, उसी प्रकार से ब्रह्माण्डचेतना अपने क्षेत्र से अवतरित होती है । 
ब्रह्माण्डचेतना के अवतरण से ही निर्जीव में जीवन का अविर्भाव होता है । 


ब्रह्माण्डचेतना का अवतरण पाँचवाँ आयाम है । चेतना के स्वरूप और उपके 
अवतरण के कारण पर प्रथम अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है । 


सर्वमपि चेतनासापेक्षम्‌ ॥३॥ 
सब कुछ चेतना-पापेक्ष है। 


भाष्य--आईन्स्टाइन के सापेक्षवाद सम्बन्धी चौथे सूत्र से यह प्रमाणित किया 
गया है कि निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। इसी की व्याख्या में जब यह कहा जाता है 
कि सुख और दुःख में समयमान समान नहीं होता, तब वह वस्तुतः सब कुछ के 
चेतना-सापेक्ष होने की स्वीकृति है । सुख में कल्प अद्धे-निमेष के समान बीतता है 
और दुःख में अद्धे-निमेष कल्प के समान प्रतीत होता है । 


चेतना की सत्ता वैज्ञानिक यन्त्रों की पकड़ के बाहर है। लेकिन उसके कार्य का 
स्थूल पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे सूक्ष्म यन्त्रों के द्वारा अंकित किया जा सकता 
है । इस दृष्टि से पेड़-पौधों के विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अध्ययनों से यह 
प्रमाणित होता है कि उनका उद्भव, विकास और अन्त भी चेतना-सापेक्ष है । 
( The Secret Life of Plants ) 


सब कुछ के चेतना-सापेक्ष होने का अर्थ मनमोदक का संसार नहीं है। जिसकी 
आँखों की ज्योति ठीक है, वेमे हर मनुष्य को प्रकाश प्रकाश मालम पड़ेगा और 
अन्धकार अन्धकार । लेकिन जिसकी आँखो में चेतना नहीं है, उसे न प्रकाश मालूम 
पड़ेगा, न अन्धकार । 


इस प्रकार सारा ज्ञान, विवेक और अनुः 


नुभुति चेतनाश्रित ही नहीं, चेतना-सापेक्ष 
है । जो चेतना-निरपेक्ष है, |) ही नहीं, चेतना-सापे 


वह्‌ शून्य है, उसका अस्तित्व ही नहीं है । 

चेतना-सापेक्षता का एक पक्ष यह 
नहीं, बल्कि जड़ को भी प्रभावित करतं 
काम किया है। 


भी है कि एक चेतना दूसरी चेतना को ही 
गी है। वैज्ञानिकों ने इधर इस विषय पर भी 
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प्रसार संकोचयो राकर्षणदिकर्षणे पंचम कृत्यस्‌ ॥४॥ 

प्रसारसंकोचयोः = प्रसार और संकोच (दोनों), आकर्षणविकर्षणे = (क्रमशः) 

आकर्षण और विकर्षण, पंचम = (ब्रह्माण्ड चेतनावतरण नामक) पाँचवें के, कृत्वस्‌ = 
कृत्य हैं । 


४ 


भाष्प--ब्रह्माण्डचेतता की शक्तियाँ, आकर्षण और विकर्षण, नामक दो रूपों में 
काम करती हैं। आकर्षण-शक्ति के कारण सृष्टि का प्रसार होता है और विकर्षण-शक्ति 
के कारण इसका संकोच । 


आकर्षण से शक्ति के विदयुत्कणों का समन्वय होकर सृष्टि का आरम्भ होता है । 
इसके विपरीत विकर्षण का अर्थ है--शक्ति के विद्युत्कणों का एक दूसरे से पृथक्‌ होना, 
जिसका परिणाम होता है--जीवन के आधार की समाप्ति । जब विकर्षण की प्रक्रिया, 
ब्रह्माण्ड के स्तर पर, काम करती है, तव प्रलय हो जाता है और जब आकर्षण की 
प्रक्रिया काम करने लगती है, तब सृष्टि का आरम्भ । 


जिसके प्रति आकर्षण है, उसके प्रति विकर्षण भी हो जाता है और जिसके प्रति 
विकर्षण हो, उसके प्रति आकर्षण भी । अतः आकर्षण और विकर्षण एक ही 
कार्य के दो पक्ष हैं। चेतना का प्रसार आकर्षण है और उसका संकोच ही विकर्षण । 
जिसमें सब कुछ को आकृष्ट या विकृष्ट करने की शक्ति है, वही ब्रह्माण्डचेतना है और 
सब कुछ उसी के आश्रित एवं सापेक्ष है । 

ब्रह्माण्डचेतता का अवतरण निरन्तर हे 
अतः सृष्टिःप्रक्रिया निरन्तर चलती रहती हैं 
'है~सृष्टि की हृदय-गति का रुक जाना । 


तता रहता है। यही उसका स्वभाव है 
ए 


3] | 
है। उसमें एक क्षण के विराम का अथे 


विकर्षण की स्थिति में ब्रह्माण्डचेतता अन्तर्मुखी होने लगती है। इस संको चक्रम 
में सृष्टि का उसमें लय हो जाता है । 


नानेकः पुरुषः न प्रकृतिमाया न सुष्टइछाया ॥५॥ 


पुरुषः = पुरुष, अनेकः = अनेक, न नहीं, प्रकृति = प्रकृति, माया = साया 
(निथ्या), न = नहीं, सृष्टि = सृष्टि: ( संसार), छाया = छाया (प्रतिबिम्ब), न = नहीं । 


भाष्य--न पुरुष अनेक हैं, न प्रकृति माया है और न सृष्टि छाया है । पुरुष 
अर्थातु निमित्त कारण, प्रकृति अर्थात्‌ उपादान कारण और बृष्टि अर्थात्‌ कार्यं । 


सांख्य के अनुसार पुरुष असंख्य हैं, वेदान्त के अनुसार प्रकृति माया है, और इन 
दोनों के सम्मिलित प्रभाव से युक्त मध्यकालीन भारतीय चिन्तन संसार को असार 
मानता है और जीवन को एक बोझ । इन तीनौं के कारण भारतीय मेधा कुंठित हो 
गयी है और जीवन तेजस्विता से हीन । 





४२ ब्रह्म विज्ञानोपनिषद 
र्‌ 


केवळ तत्त्वमीमांसा और विचार की तर्कसंगतता दर्शन नहीं है । दर्शन जीवन 
को सम्पूर्णता में ग्रहण कर सकने की हृष्टि है। वैदिक ऋषियों की विद्या और अविद्या 
के इसी सह-बोध के कारण भारत का सर्वागीण विकास हुआ था । 

ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि पुरुष की अनेकता की अवास्त- 
बिकता को प्रमाणित कर एक आत्मतत्व की प्रामाणिकता को सिद्ध करना है । लेकिन 
प्रकृति और सृष्टि को मिथ्या प्रमाणित करना वस्तुतः न केवल एक अन्य विसंगति 
के जन्म का कारण बन गया, बल्कि यह एक अन्य प्रकार की अवास्तविकता 


वास्तविकता के रूप में उपस्थित करने का भी कारण बन गया । अपनी अद्भुत मेधा- 


शक्ति के बल पर किये गये शंकराचार्य के इन दोनों कार्यो का एतिहासिक महत्त्व है । 
पर अगर पहले से एक भ्रम का निवारण हुआ, तो दूसरा एक और भ्रम का कारण 
भौ बन गया । ब्रह्म को सत्य और जगत्‌ को मिथ्या मानने से तो ब्रह्म का अद्वैत नहीं, 
बल्कि मुल तत्त्व का हैत ही सिद्ध होता है। शंकराचार्य ने परमाथिक और प्रतिभा- 
सिक के रूप में सत्य के द्वैत का जो पहाड़ खड़ा कर दिया, उसने लोगों की जिजीविषा 
को ही कुचल दिया तथा उसके कारण भारतीय जीवन का स्वाभाविक प्रवाह ही 
अवरुद्ध हो गया । 


व।स्तविकता यह्‌ है कि पुरुष, प्रकृति और सृष्टि, भिन्न नहीं, बल्कि तत्त्वतः 
अभिन्न हैं, क्योंकि ये सब ब्रह्म के ही विस्तार हँ । प्रकृति जड़ है, वह सृष्टि का 
उपादान कारण है और उसका कर्ता भी ब्रह्म ही है । ब्रह्म इस उपादान (प्रकृति) का 
उपयोग कर सृष्टि का प्रसार करता है। ब्रह्म की संकोच-शक्ति के कारण, 
प्रळय काल में, ये सब उसी में लीन हो जाते हैं। यदि ये मूलतः भिन्न होते, 
तो मृष्ट के प्रसार और संकोच की प्रक्रिया कुछ और ही होती; क्योंकि विजातीय 
पदार्थों के योग का रूप कुछ और होता है और सजातीय पदार्थो के योग का कुछ 
और, तथा मूलतः अभिन्न पदार्थों के योग का कुछ और । दूध और तेल विजातीय 
का, दूध और पानी सजातीय का तथा दूध और दुध मूलतः अभिन्न पदार्थों के योग 
के उदाहरण हैं । 

अतः पुरुष, प्रकृति और सृष्टि की एकता न केवल पारमाथिक, बल्कि वास्तविक 
है, क्योंकि यदि माया हो भी, तो वह ब्रह्म की समानान्तर शक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि के 
अन्य पदार्थों की तरह ही उसकी एक सृष्टि है और अपने कर्ता के संकेत के विरुद्ध 
कुछ भी करते में असमर्थ है। यदि संसार अवास्तविक है, तो माया तो उसमें छाया 
से भी अधिक अवास्तविक है ४ इपतीलिए मानव-जीवन भी असार नहीं, बल्कि ब्रह्म 
की प्राप्ति का अन्यतम साधन है । 


ब्रह्मसत्यं जगतुसत्यं जीवनं ब्रह्मप्राप्तिताधनम्‌ ॥६॥ 


ब्र्मसत्यस्‌ रू ब्रह्म सत्य है, जगत्‌सत्यम्‌ = जगत सत्य है, जीवनं ब्रह्मप्राप्तिताध- 
नम्‌ = जीवन ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। 
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भाष्य--न्रह्म सत्य है । जगत्‌ सत्य है । जीवन भी सत्य है ओर ब्रह्म की प्राप्ति 
का अन्यतम साधन है । अतः मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण कर जीवन को दुःखमय 
मानकर रोते रहना या अपने कतव्य से पलायन करना अविवेक को पराकाष्ठा 
है। मोक्ष जीवन से भागने से नहीं, बल्कि जीवन को स्वीकार करने से प्राप्त होता 
है, क्योंकि वह मनुष्य के बाहर नहीं, उसी के भीतर है । 

जीवन मनुष्य का हो या किसी और योनि का, एक अमूल्य निधि है । न इसको 
रोने-धोने में व्यर्थ गँवाना है, न मौज-शौक में । पहली दशा तामसी है, दूसरी 
राजसी । ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए इन दोनों से ऊपर उठकर अपने को सात्विक बनाते 
के लिए सतत प्रयत्न करना होगा । यही तप है, यही साधना है । 

एक साधक का जीवन रेडियो के जैसा होता है। यह कहा जा चुका है कि 
ब्रह्म/ण्ड-चेतना का निरन्तर अवतरण होता रहता है । यह रेडियो स्टेशन से प्रसारण 
जैसा कायं हुआ । लेकिन जिसका रेडियो खराब हो, वह प्रसारण को कैसे सुन पायेगा ? 
रेडियो जितना अच्छा होगा, प्रसारण भी, उतना ही ठीक-ठीक सुना जायगा । भोतिक 
रेडियो स्टेशन में कोई त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन ब्रह्माण्डचेतना के प्रसारण का 
वह केन्द्र तो इन सबसे परे है । 

मनुष्य जीवत रूपी अपने रेडियो को एकदम ठीक बनाये रखने के लिए एक 
तपस्वी के रूप में सदा सजग रहना होगा । य 

साधना के क्षेत्र में पुषष और नारी में कोई अन्तर नहीं है । अनेक गैदिक 
ऋतचाओं की रचना नारियों ने की है । पुरुष को श्रेष्ठ और नारी को हीन समझने 
का कारण प्रचलित सामाजिक व्यवस्था का दोष है । वस्तुतः षुरुष भौर नारी, वाक्‌ 
और अर्थ की तरह एक दूसरे पर निर्भर हैं, परस्पर पूरक, अतः अभिन्न हूँ । पुरुष” 
शब्द का प्रयोग अक्सर नर और नारी दोनों का वाचक होता है, जैसे पितर माता- 
पिता दोनों का दुर्भाग्य को बात यह है कि नारी को 'माया' कह कर उसे साधना 
में बाधक बताया गया है और इसीलिए पुरुषप्रधान समाज में वह उपेक्षा का कारण 
भी रही है। अटत के साधकों को इस भेदभाव को भी समाप्त करना होगा और इसके 
लिए उस समाज-व्यवस्था को ही बदलता होगा, जो ऐसी दूषित विचारधारा का 
पोषण करती है । 

स्वतंत्रता चेतनास्वभाव:॥ ७॥ 

स्वतंत्रता चेतना का स्वभाव है । 

माष्य-प्रसार और संकोच, आकर्षण और विकर्षण, पंचम आयाम का कार्य है । 
यह पंचम आयाम है--ब्रह्माण्डचेतना । जीव भी अपनी जगह पर पूर्ण है, परन्तु इसमें 
चैतन्य का अंश होता है अर्थात्‌ इसकी चेतना की शक्ति ब्रह्माण्ड-चेतना की तरह 
असीम नहीं होती । 
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हे 
जीवमात्र में अपने विकास या किसी अन्य रूप में कार्य की जो क्षमता होती है 
उसका कारण चेतना है । निर्जीव तो कुछ भी करने में अक्षम होता है । 
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चेतना का अंश होने के कारण मनुष्य में धी कतृत्व की स्वतंत्रता होती है। 
लेकिन वह जो चाहे सो नहीं कर सकता; क्योंकि उसकी चेतना की शक्ति सीमित है। 
किसी कुंभज ने समुद्र का पूरा जल भले ही पी लिया, लेकिन भाम आदमी के लिए 
तो एक घड़े का भी पुरा जल पी पाना कठिन होता है । 


जिस चेतना-शक्ति के कारण मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, साधना के द्वारा 
उसका विकास संभव है । चेतना-शक्ति का जितना अधिक विकास होगा, कर्तृ त्व की 
स्वतंत्रता और क्षमता में भी उतनी ही अधिक वृद्धि होगी । 


ब्रह्म सर्वव्यापी है, इसीलिए उसकी स्वतंत्रता अर्थात्‌ कर्तृ त्व-शजित भी अव्याहत 
है । जो अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं, उन्हें अधिक कतृ त्व-शक्ति प्राप्त करने के लिए 
अपनी चेतना-शक्ति को विकसित करने की ओर अधिक ध्यान देना होता । चेतना- 
शक्ति के विकास के बिना, अर्थात्‌ कतृत्व-शक्ति के अभाव में, जो अधिकार अनायास 
प्राप्त हो जाता है; उससे कर्ता की स्वतंत्रता और सीमित हो जाती है । 


सानुभवगम्या ॥८॥ 
वह ( ब्रह्माण्डचेतना ) अनुभवगम्य है। 


भाष्य--ब्रह्माण्डचेतना अनुभवगम्य है, क्योंकि उसको पाने का और अन्य कोई 
साधन नहीं है । कोई वस्तु एक बाजार में नहीं मिलती, तो कहीं दूसरे वाजार में 
मिल जाती है । लेकिन यह चेतना किसी बाजार में किसी भी मूल्य पर नहीं 
मिलती । 


कभी-कभी कोई वस्तु न अपने पास होती है, न बाजार में मिळती है, तो किसी 


से उधार ले ली जाती है । एक अनुभव ही ऐसा अमूल्य पदार्थ है, जिसे उधार भी 
नहीं लिया जा सकता:। 


मनुष्य को कृत्व की जो स्वतंत्रता मिली है, उसकी सार्थकता इसी में है कि 
चह इस अनुभवगम्य चेतना का अनुभव पाने का प्रयत्न करे। बिना प्रयत्न किये यह 
अनुभव नहीं प्राप्त होता । कबी रदास ने कहा भी है--'वा घट की बलिहारियां, जा 


'घट परगट होइ ।' (संतवाणी, पृ० १२) इस शरीररूपो घट में आत्मप्रकाशरूपी 


चह स्वतंत्र चेतना तभी प्रकट होगी, जब हम इसे अपनी साधना से शोध कर अपने 
'को उस योग्य बनायेंगे । 


_ सत्य तके-करों के स्पशे से छुई-मुई हो जाता है । (कामायनी, कर्म- प्रु० १११) 
तक जिसे काट कर रख देता है, 


अनुभव उसे ही जीकर पा लेता है । 





द्वितीय अध्याय ४ 

ब्रह्माण्डचेतना की अनुभूति से चित्त का ऐसा संस्कार होता है कि वह प्रकाश 
और आनन्द से भर जाता है। इस अवस्था की मनोदशा को व्यक्त करना कठिन 
होता है । अतः संकेत से काम लेना पड़ता है । 

भाषा तस्याः संकेतिका ॥९॥ 

भाषा उसकी संकेतिका है । 

भाष्य-स्वतंत्रता चेतना का स्वभाव है और उमकी अनुभूति को भाषा पुरी 
तरह से व्यक्त नहीं कर सकती, केवल संकेत दे सकती है। इस संकेत की अपर्याप्तता 
के कारण ही ब्रह्मविद्या के साधक को गुरु का मार्ग-दर्शन प्राप्त करने के लिए कहा 
जाता है। 

फिर भी भाषा का, सत्य की अनुभूति की अभिव्यक्ति का, भइत्त्व कुछ कम नहीं 
है । यह इसी से स्पष्ट है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसे 
बोलता है, कैसे वैठता है और कैसे चलता है? ( गीता--२।५४ ) वैसे जीवन में 
ये बातें सामान्य या छोटी मालूम पड़ती हैं, परन्तु वस्तुतः ये उपेक्षणीय नहीं हैँ । 
इन बातों से मनुष्य की मनुष्यता के स्तर का पता चळता है। 

चौराहे पर खड़े सिपाही कें संकेत से आते-जानेवाले सभी व्यक्षितयों की गाड़ियाँ 
रुकती हैं और चळ पड़ती हैं। ऐसा उसकी पोशाक और स्थान के कारण है। कोई 
दूसरा व्यक्ति चौराहे पर वैसा संकेत नहीं दे सकता और सिपाही अपने घर में 
परिवार के लोगों को वैसा संकेत नहीं दे सकता । भाषा के प्रयोग और उसके 
अर्थ को ग्रहण करने की स्थिति ऐसी ही है । वर्णमाला को जाननेवाले सभी लोग 
'कामायनी' लिख सकते हैं क्या ? 

इसीलिए इस विशेष अनुभूति को व्यक्त करने के लिए भाषा का विशेष प्रयोग 
करना होता है। ऐसी अभिव्यक्ति यथार्थ को व्यक्त करनेवाली होकर भी अटपटी 
मालूम पड़ती है । 

न्तदभिव्यवितः वितकंसहयोगात्‌ ॥१०॥ 

तद्‌ = उस (अनुभव) की, अभिव्यक्तिः = अभिव्यक्ति, वितकंसह॒योगात्‌ = वितकं के' 
सहयोग से होती है । 

भाष्य--भाषा की तीन शक्तियों-अभिधा, छक्षणा और व्यंजना-का यथाव- 
ञ्यकता अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। व्यंजना का विशेष प्रयोग 
साहित्य की विविध विधाओं में होता है और इसका सफल प्रयोग सिद्धहस्त रचनाकार 
ही कर पाते हैं । 

गूढ़ विषयों के विवेचन के लिए विश्लेषण आवश्यक होता हैं और इसके लिए 
तक का सहारा छेना पड़ता हैं। लेकिन अनुभूति की ऐसी अवस्था भी होती है, 


जिसकी अभिव्यक्ति तकं के सहारे नहीं की जा सकती । इसके लिए वितर्के का 
सहारा लेना पड़ता है । वितर्क अर्थात्‌ विशेष तके । 
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भाषा की विशेष शक्ति व्यंजना और तर्कं की विशेष शैली वितर्क का सहयोग 
लेकर ही वेद और उपनिषद्‌ में उस अनुभूति को अनुपम और अद्वितीय ढंग से 
किया गया है, जो यद्यपि सातव-इतिहास की हृष्टि से संसार का प्राचीनतम वाङ्मय 
परन्तु पूर्णता की दृष्टि से वैसी अभिव्यक्ति फिर कभी नहीं हुई । 


'वह्‌ चलता है, वह नहीं चलता है' (ईशावास्योपनिषद्‌-५) या, "बिनु पद चले 
सुने बिनु काना' (रामचरितमानस), था 'कर्म का भोग, भोग का कमं, यही जड़ का 
चेतन आनंड' (कामायनी), या 'खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले; 
खुदा बन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है ?” (इकबाल), या 'दृन्तहीन पुऽरसम 
आपनाते आपनि विकशि,” (रवीन्द्रनाथ ठाकुर--उर्वशी) जैसी उक्तियाँ वितर्क और 
व्यंगना के सहयोग से वास्तविकता की उस अनुभूति को व्यक्त करने का प्रयास 
करती हैं, जो सामान्य यथार्थ से भी अधिक चमत्कृत करनेवाला, पर अनुभूतिगम्य, 
मालूम पड़ती है । इसी मनोदशा के संबंध में कबीरदास ने कहा था“-'मन मस्त हुआ, 
तब क्या बोले !” 


व्यक्त 
ट्‌ हे है] 





जब परमाणु की संरचता का वर्णन करते हुए वैज्ञानिक यह कहता है कि वह 
द्रव्यमान भी है और ऊर्जा भी, तो अठारहवीं-उन्नीसवीं के विज्ञान की भाषा के लिए 
यह उक्ति पहेली मालूम पड़ती है। जब विद्युत के बारे में वैज्ञानिक कहता है कि वह्‌ 
तरंग भी है और कण भी, तो यह उक्ति भी गैसी ही पहेली मालूम पड़ती है । पर 
कहावत है, सत्व से अधिक आइचयंजनक और कुछ नहीं होता । इसीलिए जाजं 
अर्ताडं शा ने कहा था कि 'मेरा व्यंग्य करने का ढंग यह्‌ है कि मैं सत्य कहता हू ।' 
(John Bull's Other Island) 


सम्पूर्ण सत्य परस्परविरोधी तत्त्वों से युक्त आभासित होता है। जब वही सब 
कुछ का निमित्त और उपादान कारण है, तो विरोधों का अवसान भी वही होगा । 
पर इससे उसमें कोई अन्तविरोध नहीं पैदा होता । जब संसार की सारी नदियों कां 


मीठा जळ लाखों वर्षो में समुद्र के खारे जल को मीठा नहीं बना सकता, तो सागर 
से भी असीम उस सत्य को उसीके व्यक्त रूप का विरोध उसके 


के स्वभाव को अद्वँत 
से भिन्न रूप केसे प्रदान कर सकेगा ? 


चेतना की स्वतंत्रता की वह प्रकाशमयी अनुभूति सामरस्य की होती है, 
जिसके बारे में कहा गया है : 
समरस ,थे जड़ या चेतन 


सुन्दर साकार बना था, 
चेतनता एक विलसती 


आनंद अखण्ड घना था । (कामायनी) 
७ 
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fe 
तृतीय अध्याय 
न किचिदपि नश्यति ॥१॥ 

किचित्‌ = कुछ, अपि = भी, च = नहीं, नश्यति = नष्ट होता हूँ । 

भाष्य-गीता के 'असत्‌ का अस्तित्व नहीं है और सत्‌ का नाश नहीं है,' 
{ २।१६ ) सिद्धान्त को विज्ञान भी स्वीकार करता है । आईन्स्टाइन के ऊर्जा-द्रव्यमान 
समीकरण सूत्र के बाद द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण के अलग-अलग नियम अव 
'एक हो गये हैं, जिसके अनुसार द्रव्य के ऊर्जा या ऊर्जा के व्य में परिवर्तेन के बाद 
किसी भी क्षेत्र के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात्‌ न द्रव्य का नाश होता 
है, न ऊर्जा का, होता है केवल इनका रूप-परिवर्तन । अतः किसी भी वस्तु का नाश 
-नहीं, केवल रूप-परिवर्तेन होता है, यह सिद्धान्त ब्रह्म विद्या और भौतिक विज्ञान, 
दोनों की कसौटियों पर बावन तोले पाव रत्ती सही उतरता है। 

इस सम्बन्ध में हाईजेनबर्ग का यह कथन विशेष रूप से ध्यातव्य है कि “ऊर्जा को 
संसार की सभी वस्तुओं का मूल कारण कहा जा सकता हूं। 7? ( Physics and 
Philosophy—P- 63) 

इसका अर्थ यह है कि सब कुछ, सारा भौतिक प्रसार, ऊर्जा के ही विविध परि- 
वर्तित रूप हैं । विज्ञान की एक और मान्यता यह है कि ऊर्जा में द्रव्यमान होता है। 
( Dr. Einstein and his Universe—P. 54 ) 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान का सनातन सह-अस्तित्व 
है-कालिदास के 'वाक्‌' और 'अर्थ' की तरह । पर ये दोनों कहने भर को दो हैं, हैं 
वस्तुतः अभिन्न--'छखियत भिन्न न भिन्न ।'-- तुलसीदास ) 

मात्राभेदात्‌ गुणभेदः ॥२॥ 

सात्राभेदात = मात्रा के भेद ते, गुणभेदः = गुणभेद होता है। 

भाष्य--भौ तिक और अभौतिक, दोतों क्षेत्रों पर मात्राभेद से गुणभेद का सिद्धान्त 
लागू होता है । जल उष्णता की कमी के कारण जमकर बर्फ भी बन जाता है और 
उष्णता के आधिक्य के कारण भाप बनकर उड़ भी जाता है । जळ का वर्फ और भाप 
के रूप में यह परिवर्तन उष्णता की मात्रा के कारण आता है । 

डाकू संत हो जाता है और संत डाकू । वाल्मीकि क्या थे और क्या हो गये ? 
-सद्गुणों की मात्रा अधिक होते पर आदमी संत हो जाता है और ढुगुणों की मात्रा 
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अधिक होने पर दुष्ट । इन दोनों में से किसी की मात्रा अत्यधिक न होने पर मनुष्यः 
सामान्य कहा जाता है । 

मात्राभेद से गुणभेद का सिद्धान्त साधना की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ॥ 
इससे साधना की परिणति की दृष्टि से धैर्य और प्रयत्न की महत्ता सिद्ध होती है। 
धैयंपूर्वक निरन्तर प्रयत्न करते रहने की यदि निष्ठा हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति होकरः 
रहेगी । हृथोड़े की एक चोट से जो शिला नहीं टूटी, बह दस से टूट जाती है और 
जो दस से नहीं दूटती, वह सौ से टूट जाती है । निष्ठापूर्वक किया गया प्रयत्न कभी 
व्यर्थ नहीं जाता । 


गुणभेदात्‌ नामरूपभेदः ॥ ३ ॥ 
गुणभेदात्‌ = गुण के भेद से, नामरूपभेद: = नाम और रूप का भेद होता है । 
भाष्य- मात्रा का भेद गुण के भेद का कारण है और गुणभेद नाम:भौर रूप के 
भेद का कारण । जल जब उष्णता की मात्रा में कमी से जम जाता है, तब रूप बदलने 


के कारण उसका नाम 'वर्फ' हो जाता है और उष्णता की अधिकता के कारण जब 
उसी जळ का रूप बदल जाता है, तब उपे 'भाप” की संज्ञा दी जाती है । 


तामस से राजस और राजस से सात्विक का विकास भी मात्राभेद के कारण ही 
है । यद्यपि यह क्रमिक होता है, परन्तु साधना से इस क्रमिकता को गति को तीब्र 
किया जा सकता है। यदि यह परिवर्तन संभव नहीं होता, तो साधना का कोई अर्थ 
ही नही होता । 

जगत्‌ को नामरूपात्मक कहा जाता है। जिसका नाम अलग, उसका रूप अलग 
ओर जिसका रूप अलग, उसका नाम अलग । यह्‌ मात्राभेद से उत्पन्न गुणभेद का 
द्योतक है । पर मात्रा और गुण का यह भेद आत्यंतिक नहीं है, क्योंकि इस परिवर्तन 
के कारण न तो मात्रा का नाश होता है, न गुण का । 

मात्रागुणभेद और नामखूपभेद ही अव्यक्त का व्यक्त रूप है, जो वस्तुतः उसका 
अनन्त विस्तार है । इसके कारण विकास के असंख्य स्तर-भेदों का भी निर्माण होता 
जाता है, जिसके कारण भेद और तीव्र मालूम पड़ता है। लेकिन यह सृष्टि वस्तुतः 
एक ही मूल तत्व का विस्तार है, जोन तो माया है, 


न मिथ्या । यहाँ जलकमलवत्‌- 
व्यबहार करने से रहस्य के मूल का पता चलने लगता है । 


मानवः श्रेष्डतमो यंत्र: ॥४॥ 
सानबः = मनुष्य, श्र तमः = सर्वश ष्ट, यंत्र: = यंत्र है। 
भाष्य---एक ही मूल तत्व 

न माया, न मिथ्या । हाँ, इस 
वह है--जल में कमळ के जैसा 


का विस्तार होने के कारण संसार त तो असार है, 
संसार में जीने की कला का अभ्यास करना होगा । 
व्यवहार । जल में कीचड़ है, जिससे कमल उत्पन्न 
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होता है। लेकिन कमल कीचड़ नहीं है, न कीचड़ के बिना कमल का अस्तित्व 
संभव हैः ता|जल के बिना कीचड़ का । कीचड़ से उत्पन्न होकर भी कमल कीचड़ 
में सना नहीं होता, जल में रहकर भी वह उससे कीचड़ के जैसा गीला नहीं 
हो जाता । 

यह संसार न तो जल है न कीचड़, परन्तु मनुष्य के जीवन-धारण के लिए उन 
दोनों की तरह ही आवश्यक है । यदि संसार न हो, तो मनुष्य को आध्यात्मिक-भौतिक 
पोषण कहाँ से प्राप्त होगा? फिर भी इस संसार में न तो तामस गुणों में सन जाना 
है, न राजसी गुणों में भौंग जाना है, बल्कि सात्विक गुणों से युक्त होकर कमलवत्‌ 
व्यवहार करना है । 

संसार में ऐसा व्यवहार केवल मनुष्य कर सकता है, न और कोई जीव, न 
सनुष्य-निमित कोई यंत्र । यंत्र की बिशेषता यह है कि यह निरपेक्ष और निलिप्त भाव 
से अपना काम करता है । 'स्विच' को 'ऑन' करने से विजली का वल्ब जल जाता 
है; 'आँफ' कर देने से बुझ जाता है। कौन 'आँन' या 'आँफ' करता है, इसके प्रति 
स्विच निरपेक्ष और निलिस होता है। यह कहा जाता है कि यंत्र इस प्रकार 
निरपेक्ष और निलिप्त नहीं होते, तो भौतिक विज्ञान का ऐसा अभूतपूर्व विकास 
असंभव था । 

मनुष्य यंत्र से भी अधिक अपने में निरपेजता, निरलिप्तता या अनासक्ति विकसित 
करने में समर्थ है । यदि इन गुणों का मनुष्य में सर्वया अभाव होता, तो सभ्यता 
और संस्कृति का विकास ही नहीं होता । पर वुद्धि-भ्रम और भाषा-प्रयोग की 
निर्वळ परम्परा के कारण छिप्तता दिखती हैं, निर्लिप्ता नहीं; आसक्ति दिखती 
है, अनासवित नहीं । इसका कारण यह है कि कुत्ते ने मनुष्य को काट खाया, तो 
यह कोई समाचार नहीं हुआ, छेकिन यदि मनुष्य ने कुत्ते को काट खाया तो यह 
समाचार वन गया ! 

मनुष्य के हाथों में जो कला-कुशळ्ता हैं, वह यंत्रों में कहाँ? जितना महीन सूत 
हाथ से काता जा सकता हैं, उतना यंत्रों से नहीं । कारीगरी के जैसे काम हाथों से 
किये जा सकते हैं, वैसे यंत्रों से नहीं । और तो और, यंत्र भी काम करता है, तो 
मनुष्य के मस्तिष्क और हाथ का सहारा लेकर ही । 

इन सबके अतिरिक्त दो बातें और हैं, जो यंत्रों में आ ही नहीं सकतीं--भावना 
और विवेक । मानव-जीवन के सारे मूल्य इन्हीं दोनों पर टिके हुए हैं। जिस प्रेम 
के कारण जीवन जीवन है, वह भवता का ही तो व्यापार हैं। कहावत भी है-- 


वानो तो देव, नहीं तो पत्थर ।' सुख-दुःख की अनुभूति भी तो भावना के ही कारण 


होती है । इसी प्रकार से अच्छे-बुरे के विवेक के बिना मनुष्य और अन्य प्राणियों में 
क्या अन्तर रह जायगा ? मैथिलीशरण 
XY 


गुप्त की कविता की पंक्तियाँ हैं-- यही पशु- 
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प्रवृत्ति हैं कि आप आप हो चरे, बही मनुष्य है कि जो मनुप्य के लिए मरे।' मनुष्य 
की मनुष्य के लिए मरने की प्रवृत्ति में भावना और विवेक दोनों का मणि-कांचन 
योग है । 


. भौतिक हृष्टि से मानव-यंत्र यदि सर्वश्रेष्ठ है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से अद्वितीय । 
सत्य को साधना के लिए व्यग्रता मनुष्य में ही होती है, किसी अन्य जीव या यंत्र 
में नहीं । इसीलिए ब्रह्मावेत्ता भी मनुष्य ही होता है, कोई और नहीं । 

तन्मूलं सत्यनिष्ठा ॥५॥ 
तत्‌ = उसका, सुरम्‌ = सूरू है, सत्यनिऽठा = सत्य के प्रति निष्ठा । 
भाष्य--मनुष्य भटक कर असत्यरूपी पंक में फंस जाता है, परन्तु वह पंकज 
के रूप में खिलता है, सत्यनिष्ठा के कारण ही । सत्यनिष्ठ के कारण मनुष्य'झपने को 
श्रेष्ठतम यंत्र के रूप में विकसित कर सकता है। 
यंत्र की विशेषता उसकी यांत्रिकता है, मनुष्य की सत्यनिष्ठा । अन्य के प्रति निष्ठा 
बीच की सीढ़ियों की तरह है, सत्य के प्रति निष्ठा अंतिम होती है। 
निष्ठा को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाता है । छोटे की अपने से बड़ों के 
प्रति निष्ठा के रूप में निष्टा की उत्तरोत्तर सीढ़ियां बनती हैं। लेकिन जो सवते बड़ा 
है, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, उसकी निष्ठा किसके प्रति हो? इस संबंध में यह उक्ति 
"विचारणोय है— 
त्यजेत्‌ स्वार्थम्‌ कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम्‌ त्यजेत । 
ग्रामम्‌ जनपदस्यार्थं धमार्थे पृथिवीम्‌ त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कुछ के लिए अपने स्वार्थ का, ग्राम के लिए अपने कुल का, जनपद के 
लिए अपने ग्राम का और धर्म के लिए पृथ्वी का त्याग करना चाहिए । यह है 
निष्ठा का क्रम। जैसा कि अवतरणिका में कहा गया है, सत्य ही धर्म का मूल 
है। 0 जरा के प्रति निष्ठा से ही मनुष्य का पूर्ण विकास संभव है। जिस 
व्यक्ति में सत्यनिष्ठा जितनी कम होगी, उसके विकास का मार्ग भी उतना ही 
अवरुद्ध रहेगा । 
समाजराज्योरपि ॥६॥ 
समाज और राज्य के लिए भो ( सत्यनिष्टा ) अपेक्षित है। 


भाष्य--पाइचात्य विचारधारा के अनुसार निजी जीवन और सामाजिक जीवन 
पृथक्‌ हैं, दोनों के मुल्य और मानदण्ड भी पृथक्‌ हैं । इस धारणा के अनुसार व्यक्ति, 
समाज और राज्य की मूलभूत मान्यताएं एक नहीं हैं। वस्तुतः यह एक भ्रांति है 
और इस विचारधारा का जन्म व्यक्ति की अवाध भोगःलिप्सा को संरक्षण देने के 
'लिए हुआ है । जीवन एक है। उसे टुकड़ों में कैसे विभक्त किया जा सकता है ? 
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अतः सत्यतिष्ठा व्यक्ति की तरह समाज और राज्य के लिए भी अपेक्षित 
इसकी उपेक्षा कर कुछ लोग व्यत्रित के लिए छूट चाहते हैं और कुछ दूसरे 
समाज तथा राज्य के लिए । यह माँग किसी-न-किसी रूप सें नैतिक मर्यादा से छुट- 
कारा पाने के लिए है। कभी व्यक्ति अपने छिए छुटकारा चाहता है, कभी समाज या 
राज्य के नाम पर । 
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सारे संसार में इन दिनों राज्य के नाम पर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन किया 
जा रहा है। राज्य के नाम पर हर प्रकार के भ्रष्टाचार और हिसा को उचित 
ठहराया जाता है। राज्य के नाम पर जो भ्रशचार किया जाता है, उसका 
लाभ कुछ गिने चुने व्यत्रित कितना अधिक उठाते हैं, इसकी गहराई में जाने पर ही 
सचाई का पता चलेगा । इसी प्रक्रार से जो हिसा व्यक्ति के लिए इकाघनीय नहीं है, 
वह राज्य के लिए कँसे हो सकती है ? यह सारा प्रयत्न दुहरे मानदण्ड और खंडित 
व्यक्तित्व का परिचायक है । 


वंचना सवंघातिनो ॥७॥ 
वंचना सब कुछ का नाश करवेवालो है। 


चाष्य--अहंकार के वशीभूत होकर जब मनुष्य अपने को बहुत चतुर मानने 
गता है, तत्र वह वंचक हो जाता है। मनुष्य पहले आत्मबंचक होता है, फिर,पर- 
चंच । दूसरे को ठगने के पहले मनुष्य स्वयं को ठगता है । जब मनुष्य अपने को 
उगने में चतुर हो जाता है, तो दूसरे पर भी इसका प्रयोग शुरू कर देता है । 

विकित्सक की राय के विरुद्ध कोई रोगी जव किसी चीज को खा लेता है, तो 
भिस प्रकार से रोग उस रोगी का ही बढ़ता है, न कि चिकित्सक का; उ्सी प्रकार से 
बचना से बंचक की हानि पहले होती है, बाद में किसी और की आत्म-वंचना 
नैतिक पतत की पहली सीढ़ी है । जो आत्मवंचक है, वह अवसर आने पर परिवार, 


समाज और राष्ट्र का भी वंचक हो जाता है। 
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पैसा ही सव कुछ है-'सबें गुणा: कांचनं आश्रयर तंमान प्रवाह भें नेतिक 






मूल्यों के लिए नाममात्र का स्थान रह गया है। नकली द यो ति-पीने " 
चीजों में मिलावट आदि से लेकर पता नहीं भ्रष्टाचार क कितने इप हा ग टू [ 
मुनाफे या पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। पर गहराई स छानवीन करने 
पर यह स्पप्ट हो जाता है कि इन सव का मूल आत्मवंचना हँ । युष कहाँ है, इसको 
नहीं समझने के कारण सारी भाग-दौड़ मची हुई है क्योंकि अपने _ भीतर झाँकते से 
मनुष्य को भय मालूम पड़: रहा है। अतः बाहरी बातों में अपने को अलय रखकर 
चह अपने को ही धोखा देते की चतुराई कर रहा है। इससे मनुष्य टा जाता 
है। बह अपनी ही दृष्टि से गिर जाता है। इसमें आनन्द का स्फुरण कहाँ टे: 








~ 
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त स्वल्पे सुखम्‌ ॥८॥ 

स्वल्प में सुख नहीं है । 

भाष्य--भोतिक साधनों के विकास के साथ-साथ दुनिया भी छोटी हो गयी है 
और मनुष्य भी छोटा हो गया है । यातायात की सुविधा के कारण दुनिया का छोटा 
होना स्वागत-योग्य है, लेकिन मनुष्य का छोटा होना चिन्ताजनक है । इस स्वकेन्द्रि- 
तता, या आत्मसंकोच के कारण ही मनुष्य के लिए सुख दुर्लभ होता जा रहा है; 
क्योंकि यह उसकी चेतना के धर्म के विपरीत है । ब्रह्म और ब्रह्माण्ड दोनों का धात्वर्थ 
निरन्तर विस्तार है । इसीलिए तप और त्याग में सुख की अनुभुति होती है । फिर 
स्वार्थ-लिप्सा में सुख कैसे मिल सकता है ? 

छान्दोग्योपनिषदु में ऋषि ने कहा है कि 'जो भूमा है, महत्‌ है, उसी में सुख है 
और जो अल्प है उसमें सुख नहीं है ।' (७।२३) आधुनिक विचारधारा से प्रभावित 
मनुष्य ने अपने को अल्प से भी कम--स्वल्प--में सीमित कर लिया है। यह 'स्व' न 
तो आत्मा का वाचक है, न सु' का, यह है आत्मा के सिकुड़ने का वाचक । इसलिए 
मनुष्य अपने स्वार्थ के सामने न तो समाज की चिन्ता करता है, न राष्ट्र की । फिर 
सुख कहाँ मिलेगा ? 


स्वल्प में सुख की खोज वस्तुतः आत्म-पलायन है । यह कछुआ धर्म या शुतुरमुर्ग 
धर्म के जैता है । कछुआ अपने अबयबों को भीतर समेट कर और शुतुरमुर्ग अपनी 
गर्दन को बाळू में घुसेड कर समझता है कि कहीं से कोई खतरा नहीं है । मनुष्य 
भी अपने अहँ में अपने को अपने तक ही सीमित कर यह भ्रम पाल लेता है कि 
बस, यही सब कुछ है । 

प्रेम में सुख क्यों हैं ? इसलिए कि वह्‌ 'स्व' का उत्सगे है । प्रेम के चरमोत्कर्ष 
का उदाहरण है राधा-माधव का प्रेम । इसका सूरदास ने इस प्रकार वर्णन किया-- 

राधा-माधव भेंट भई। 
राधा माधव, माधव राधा, कीट-भू ग-गति होइ जो गई ॥ 

( ब्रजमाधुरी-सार, पृ० ३४ ) 
राधा का माधव हो जाना और माधव का राधा हो जाना--यह तन्मयता है, भौर 
यही है प्रेम की अनन्यता | सृष्टि का आरम्भ ही आत्मदान की भावना से होता 
है । ऋग्वेद के नासदीय सुक्त ( १०।१२९।४ ) में 'कामस्तदग्रे' आया है । सबसे पहले 
यदि काम का उदय न हो, तो वृष्टि का विस्तार कैसे हो सकता है? 

शुमा की साधना क्या है? यह है प्रेम का विस्तार, सेवाभाव का विस्तार । 
सच्ची अद्वत भावना या मात्मभाव यही है । इस भावना के विस्तार का अर्थ है कि 
यहाँ कोई पराया नहीं है। जिसे पराया कह 


र हा जाता है, उसे अपना कर उसकी सेवा 
में सुख मानना ही भुमा की साधना है। उसके बाद : 








तृतीय अध्याय द 


“अपना ही अणु-अणु कण-कण 
इयता ही तो विस्शृति है।” 

( कामायनो, पृ० २६५ ) 
की अखण्ड आनन्द की अनुभूति होती है । अणु-अणु को अपना समझने में आत्म- 
स्वरूप की अनुभूति होती है । इसके विपरीत कयता का भाव तो आत्म-विस्मृति है । 
यही स्त्रल्प है, दुःख का कारण है। आत्मा के इसी कारागार को तोड़ने के लिए 
साधक को साधना की अपेक्षा होती है । लेकिन यह साधना हिमालय की किसी गुफा 
में बैठकर साधने की नहीं, वहिक किसी और प्रकार की है । 

भौतिकशा स्त्रियों और रसायनशास्त्रियों की अपेक्षा खगोलशास्त्री और ब्रह्माण्डो- 
त्पत्तिशास्त्री इस बात का अधिक स्पष्टता से अनुभव करने लगे हैं कि ब्रह्माण्डोत्पत्ति 
का, अतः मानव-जीवन का भी, कोई निश्चित प्रयोजन है । जेम्स जोन्स और आर्थर 
एडिग्टन जैसे पुरानी पीढ़ी के विद्वानों के विचार तो इसके समर्थक थे ही, इस पीढ़ी 
के फेड होवले भी मानते हैं कि मनुष्य की ब्रह्माण्ड के साथ संबंध की खोज में मनुष्य 
की अत्यन्त गहरी भावना की संतुष्टि होती है । इससे मनुष्य को ऐसा भान होता है 
कि इस अनंत ब्रह्माण्ड में उप्तके जीवन का भी कुछ प्रयोजन है । ( ५2 ३१4 
Materialism —P. ]6l ) 
c 
पुरुषाथ: तत्पाघक: ॥%॥ 
पुरुषार्थ उसका साधक हैँ। 
भाष्प-- सुख स्वल्प की साधना में नहीं, बल्कि भूमा की साधना में है। भूमा की 
साधना कैसे हो ? पुरुषार्थ ही उसका साधक है । जो पुरुषार्थ से भागता है, वह प्रवत्न 
करते से और दायित्व को निभाने से भागता हे 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इनमें से एक की भी प्राप्ति बिना प्रयत्न के नहीं हो 
सकती । पर आलसी को तो बहाना चाहिए-कभी भगवान का, कभी दैव का, कभी 
भाग्य का । इस संबंध में दुल्सीदास ने ठीक ही कहा है: 
देव दैव आलो पुकारा । 
ङेक्रिन आळसी भगवान के नाम का भी किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं, यह तिम्त- 


लिखित उक्ति से स्पष्ट हैन 
अजगर करे न चाकरी, पछी करन काम। 
'दास मळका' कह गये, सबके दाता राम ॥ 


इस भावना ते इस देश का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि प्रयत्नशील व्यक्तियों के रिए 
समाज में कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रह गयी । सफल व्यक्ति को सफलता का कारण 


उसके प्रयत्न को नहीं, बल्कि “दैव को माना जाते लगा। किसी ने यह सोचने का 








पड त्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 


कष्ट नहीं किया कि स्वयं राम को रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार 
घोर प्रयत्त करना पड़ा था। विचारकों और दार्शनिकों तक ने यह नहीं सोचा क्रि 
बिना प्रयत्न किये ही यदि कुछ होता, तो धर्म के उत्थान और साधुओं के परित्राण 
के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती ? एक ही अवतार 
से काम पूरा नहीं हुआ, बल्कि अनेक बार अवतार लेना पड़ा । यह इस वात का 
प्रमाण है कि बार-बार, प्रयत्न करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है । 

सूष्टि का विकास भी प्रमत्न के महत्त्व को प्रमाणित करता है । प्रसिद्ध जोवशास्त्री 
जुलियन हसले के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी विद्येपता यह है बि 
प्रयत्न से जिस संस्कृति का विकास किया है, उसे वह अपने वंशजों को प्रेषित कर 
सकता है । अपने संचित अनुभवों को, जिसे 'संस्क्ृति” की संज्ञा प्रदान की गयी है, प्रेषित 
करने की क्षमता अन्य जीवों में नहीं होती । (Evolution in Action-——P, I7 ) 

योगवारिष्ठ दैव या भाग्य जैसी वस्तु को स्वीकार नहीं करता--'दैदे न किंचन ।' 
( २।५।२८ ), (दैव न विद्यते ।' ( २।८।१३ ) (दैवमसत्सदा ।' ( २।८।११ ) आदि । 
जो उद्योग को छोड़कर भाग्य के ऊपर भरोसा करते हैं, वे अपने ही शत्रु हैं, क्योंकि 
ऐसे लोग अपने ही हाथों धर्म, अर्थ और काम सबको नष्ट कर देते हूँ।' ( योग- 
वाशिष्ठ--२।७।३ ) 

पाश्चात्य विचारधारा की सबसे बड़ी विशेपत्ता उद्योग को सर्वोपरि स्थान प्रदान 
करना है । वहाँ की एक कहावत है--'परिश्रन ही प्रार्थना दै ।' इसका प्रभाव वहाँ के 
लोगों के चरित्र पर पड़ा है, और वहाँ का संस्कार ही उद्योगप्रधान हो गया हुँ 
थामस जेफसंन ने कहा था कि यदि इस धरती पर ईश्वर का कोई विशेष प्या“ है, 
तो वह व्यक्ति है जो जन्म लेकर परिश्रम करता है।' 


उद्यम के बळ पर ही भगीरथ ने गंगा की धारा को हिमालय से गंगा-सागर तक 
पहुँचा दिया । अतः प्रयोजन की सिद्धि के लिए 'पुरुपा्थ से बढ़कर और कोई साधन 
नहीं है । 

श्रमसमयाभ्यां विकाससिद्धिः ।।१०॥। 

श्रमसमयाभ्याम्‌ = श्रम भोर समय दोनों से, विकाससिद्धि: = बिकास की सिद्धि 
होती है। 

भाष्य-ब्रह्माण्ड से नक्षत्र मंडल, उससे, सौर मं 
विकास में करोड़ों वर्ष लगे । पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के अनुकूल वायुमंडल के 
निर्माणमें लाखों वर्ष रगे, फिर आरम्भिक जीव से मनुष्य के विकास में लाखों वर्ष 
लगे. जेम्स जीन्स, आर्थर एडिप्टन और फ्रेड होयले के प्रमाणों के आधार पर जीवन- 


शास्त्री जुलियन हक्सले ने इती रूप में विकास की प्रक्रिया का विवेचन किया है । 
( दे० प्रथम अध्याय--Evolution in Action ) 


डल और उससे फिर पृथ्वी के 


| 
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अत; इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि विकास को प्रक्रिया बड़ी धीमी 
है और यह श्रमसाध्य तथा समयसाध्य है । 


भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों क्षेत्रों में विकास के कारण ये ही हैँ । बगैर कठोर 
श्रम किये न तो भौतिक क्षेत्र में उपलब्धि मिलती है, न आध्यात्मिक क्षेत्र में । साधारण 
परिवार में जन्म लेकर संसार में अनेक व्यक्तियों ने आशातीत सफलता पायी है। 
भौतिक क्षेत्र में जमशेदजी टाटा और आध्यात्मिक क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस एवं 
स्वामी दयानन्द को आइचर्यजनक सफलताएँ मिलीं, पर इन सवका जन्म साधारण 
परिवारों में हुआ था । 


कुछ लोग कुछ समय के लिए तो काफी परिश्रम कर लेते हैं, पर म्वे समय 
तक परिश्रमपूर्वक उसमें लगे रहना उनके दूते की बात नहीं होती 
के अभाव या शीघ्र फल न मिळते कारण हताश हो जाते हैं । 


होती । ऐसे लोग धैर्य 

लेकिन किसी भी महान्‌ 
कार्य के लिए लम्बे समय तक कार्यरत रहने की आवश्यकता होती है। खासतौर से 
बिकास संबंधी कोई भी कार्य तो समयसाध्य है ही । 


शंकराचार्य ने यद्यपि अपने 'गीताभाष्य' के उपोदूघात में स्वयं स्वीकार किया हैं 
कि ेदोक्त धर्म दो प्रकार का है--एक प्रदृत्तिरूप, दूसरा निवृत्ति रूप'। फिर भी 
उन्होंने अपना भाष्य निवृत्ति रूप ही लिखकर गीता के सूळ प्रयोजन के साथ अन्याय 
किया है । गीता (२।१०) के भाष्य में उन्होंने कहा है क्रिं “गीता-शास्त्र में निश्चय 
किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्वज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म सहित ज्ञात से 
नहीं ।' \शांकरभाष्य, गीता प्रेस--प० ३१) यह कथन न केवल गीता के प्रयोजन के 
विरुद्ध है, बल्कि युक्तिसंगत भी नहीं है। किसी को तत्वज्ञान हुआ या नहीं, इसकी 
कसौटी तो कर्म ही है, संन्यास नहीं, क्योंकि 'मैं ब्रह्म हँ" या मैं आत्मज्ञानी हूँ कह 
देने मात्र से तो कोई ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि उस ज्ञान को 
आचरण में उतारना होता है । जिसमे कर्म से संन्यास ले छिया, वह ज्ञान को आचरण 
में कैसे उतारेगा ? फिर, ढोंग और ज्ञान में क्या अन्तर रह जायगा ? यदि संन्यास ही 
सष्टि का प्रयोजन और जीवन का छक्ष्य होता, तो स्वयं राम और कृष्ण कर्म में क्यों 
प्रवृत्त हुए ? कपिल या बुद्ध की तरह वे संन्यासी क्यों नहीं हो गये ? 


वास्तविकता यह है कि बिना कर्मयोग के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता और बिना 
ज्ञान के कर्मयोग नहीं सघ सकता । इसीलिए वेद में भी दोतों की बात कही गयी है 


और गीता में भी । 
कर्मयोग श्रमसाध्य और समयसाध्य दोनों है, लेकिन इसके बिना आत्म-विकास 


टी _बार रस्सी से विसे जाने पर कुएँ पर का पत्थर भी 
दीं है । जिस प्रकार बार-बार स्‌ कु 


संभव नर्द MS 
घिस जाता है, उसी प्रकार श्रम करते-करते समय पाकर चित्त भी धीरे-धीरे निर्मल 


'हो जाता है । 








न ह्यविज्ञानोपनिषद्‌ 
चित्तनिमंलता आत्मबोघ हेतुः ॥११॥ 
चित्तनिमंलता = चित्त की निर्मळता, आत्मबोध हेतु : 5 आत्मबोध का कारण है। 
भाष्य---यह निविवाद है कि चित्त की निर्मलता आत्मवोध का कारण है । विवाद 
इस बात को लेकर है कि चित्त की निमंलता किस प्रकार प्राप्त होती है | निदृत्तिमार्गी 
ज्ञान-मार्ग का गुण गाते हैं और प्रद्ृत्तिमार्गी कर्म-मार्ग का । शरीर-शुद्धि के लिए पातं- 
जल योगसूत्र के अष्टांग योग के महत्त्व को दोनों स्वीकार करते हैं । 


~ 


विचारणीय यह है कि आत्मत्रोध के लिए चित्त की निर्मळता. अनिवार्य क्यों है ? 
सारी प्रबृत्तियो का केन्द्र है चित्त । चित्त की निर्मळता पर ही चेतना की निर्मलता 
निर्भर करती है । इन सबके अतिरिक्त एक और बात है. जिसका अवसर विस्मरण 
कर दिया जाता है। वह यह कि जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, तब तक चेतना का 
विस्तार नहीं होगा और जब तक चेतना का विस्तार नहीं होगा, तब तक आत्मबोध 


या ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता । 


हाळ के वर्षो में परामनोविज्ञान का अच्छा विकास हो रहा है। यूरोप और 
अमेरिका के अतिरिक्त माक्सवादी रूस की भी इसमें रुचि है । परामनोविज्ञान की मन 
की असीम शक्ति में उसी प्रकार आस्था है, जिस प्रकार योग-दर्शन की या योगवाशिष्ठ 
की । चेतना के सम्बन्ध में परामनोवैज्ञानिक रोल्फ अलेकजेंडर (। ९ ०६४९ ० the 
Mind-P. 28) का विचार है कि 'यह परम जागरूकता के विस्तार की ऐसी 
स्थिति है, जिसमें हम उन घटनाओं से अनासक्त हो जाते हैं जिन पर हम विचार 
करते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें शंका या अन्य प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो जाते 
हैँ ।' स्पष्ट है कि आत्मवोध आत्म-विस्तार है, इसीलिए चित्त की निर्मळता की अपेक्षा 
होती है । 


ज्ञान जिनके लिए विवाद का, सत्ता मद का भौर धन भोग का कारण बन जाय, 
उनका चित्त निर्मल नहीं हो सकता । ऐसे लोगों के लिए ऊर्म नीरस होता है और 
जीवन एक भार । इसी प्रबृत्ति से संसार को असार समझने की भावना उत्पन्न होती है। 

स्वामी प्रभवानंद का कथन है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए चित्त की तिर्मलता 
अनिवार्य है । चित्त की निर्मळता का लक्षण क्या है ? यह ईश्वर की ओर चित्त का 
स्वाभाविक प्रवाह है। जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो 
जाता है ।' (Religion in Practice-P. 25] ) 


चित्त-निमळता ही चेतना का विकास है। सृष्टि का प्रयोजन चेतना के विकास से 
ही सिद्ध होता है। इससे आध्यात्मिक साधक को आत्म-ज्ञान के रूप में सत्य की प्राप्ति 
होती है और वैज्ञानिक को वास्तविकता के व्यापक रूप में सत्य का बोध होता है। 
दूसरे पक्ष के सम्बन्ध में जूलियन हक्सले का कथन है कि मनुष्य का इतिहास और 
मनुष्य की नियति विकास की बृहत्तर प्रक्रिया के अंग हैं । इस प्रक्रिया में मनुष्य का जो 











तृतीय अध्याय ५७ 


ष्ट Ed उस लाए अ ~ 
बिशिष्ट स्थान है, उसके लिए अपना कायाकल्प और विकास की निरम्तर प्रक्रिया 


दोनों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसीसे भविष्य के लिए वेहतर राह मिलेगी । 
{Evolution in Action—Julian Huxley—P. ] 53) 


आत्मबोधः मोक्षः ॥१२॥ 
आत्मबोध सोल है । 


भाष्य--जिस प्रकार चित्त की निर्मळता के सम्बन्ध में विभिन्‍न दार्शनिक सम्प्र: 
दायों के भिन्न-भिन्न विचार हैं, उसी प्रकार से आत्मवोध या मोक्ष के सम्बन्ध में 
भी । कोई दुःख-निद्वत्ति को मोक्ष मानता है, कोई स्वर्ग-प्राप्ति को, कोई ईश्वरसाल्षिध्य 
को, कोई आत्म-ज्ञान को और कोई विवेक को । 


जिस प्रकार ईश्वर एक है, उसी प्रकार मोक्ष भी एक ही हो सकता है अर्थात्‌ 
नाम उसके असंख्य हो सकते हैं, परन्तु यदि मोक्ष कोई वास्तविकता है, तो उसका 
स्वरूप एक ही होगा । मोक्ष का यह स्वरूप है-चेतना का विस्तार । चाहे जिस धमे- 
मार्ग या साधना-मार्ग को अपना कर साधना की जाय, मोक्ष का वास्तविक स्वरूप 
चेतना का विस्तार ही है। इसीलिए भिन्त-भिन्न धर्म-मार्गो को अपना कर साधना 
करने से रामक्कष्ण परमहंस को उन-उन धर्मो की धारणा के अनुसार ईश्वर के दर्शन 
भी हुए और परम तत्त्व की एकता का--अट्टत-का अनुभव भी हुआ । 


चेतना में विस्तार की जो शक्ति है, उसी के कारण 'मैं ब्रह्म हँ' (अहे ब्रह्मास्मि) 
महावाक्य की सार्थकता और प्रथोजन सिद्ध होता है। यदि साधना से, प्रयत्न से, 
चेतना का विस्तार न हो, तो ऐसी अनुभूति संभव ही नहीं है । यह अनुभूति चेतना 
के विस्तार से होती है, इसका प्रमाण यह है कि चेतना जत्र ब्रह्मसाक्षात्कार की स्थिति 
से नीचे उतरती है, तो अद्वैत के स्थान पर फिर उसे विश्व की विविधता अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेती है । इस संबंध में स्वामी प्रभवानंद ने परमहंस रामकृष्ण के साक्षात्‌ 
शिष्य स्वामी ब्रह्मानन्द का एक उदाहरण दिया है । ऐसा भो अवसर होता है, जब 
मैं ईश्वर को सर्वत्र देखता हूँ, क्रीड़ा करते हुए और अनेक रूप धारण करते हुए । 
तब ईश्वर, ईश्वर को कैसे शिक्षा दे सकता है? लेकिन पुनः मन जब चेतना के 
निचले स्तर पर उतर आता है, तब मैं भेद को देखता हूँ। मैं तुम्हारी भूलो को 
देखता हूं और उन्हें ठीक करता हैं । (Religion in Practice—P. I23-24) 


गीता के परवर्ती काळ में ब्रह्म और मोक्ष के स्वरूप के जो विवेचन किये गये हैं, 
उनमें से अधिकांश वस्तुतः एकांगी हैं । इन एकांगी चिन्तकों ने सत्‌-चित्‌-आनन्द में 
से केवल आनन्द को ध्यान में रखा, जिसकी स्वाभाविक परिणति हुई संसार से मुक्ति 
के लिए संसार से पलायन के रूप में | जब संसार का अस्तित्व ही नहीं है, तब इससे 
मुक्ति का प्रश्‍न ही कहाँ उठता है ? ऐसी हास्यास्पद स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि 





५८ ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 


सत्य के स्वरूप पर ध्यान न रखने के कारण इनका वास्तविकता से संवंध-विच्छेद 
हो गया और चित्‌ की उपेक्षा करने से चेतना के प्रसार का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया 
तथा हठयोग के रूप में चेतना को कुंठित करनेवाली साधना-प्रणाळी का प्रचलन हो 
गया । इसलिए यह सच्चिदानंद का दर्शन न रहकर, निरानंद का दर्शन हो गया । 


आत्मबोध का चेतना के विस्तार से अभिन्न संबंध है । इसीलिए कर्मयोग इसमें 
बाधक नहीं, बल्कि साछक होता है । वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और गीताविहित इस 
प्रवृत्ति मार्ग की जो निन्दा या उपेक्षा करता है, वह वस्तुतः पूर्ण सत्य को न देख पाने 
के कारण ही ऐसा करता है। इस परम्परा के अनुसार आत्म-साक्षात्कार के बाद 
लोक संग्रह स्पृहणीत्र है । इसीलिए गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संन्यास से 
कर्मयोग श्रेष्ठ है । (५।२ :) 


विमुक्त्यन्ते जनकादिवल्लोकसं ग्रहः ॥१३॥ 


बिमुकत्यन्ते = आत्मबोध के बाद, जनक्रादिबत्‌ = जनक आदि की तरह, छोक- 
संग्रह: = लोकसंग्रह । 


भाष्य--गीता (३।२०) में जनक आदि की तरह, लोकसंग्रह की दृष्टि से, कर्म 
करने को कहा गया है । महात्मा गांधी ने तीसरे अध्याय को गीता का स्वरूप जानने 
की कुंजी कहा है ५२) लेकिन निवृत्ति को ही मोक्षप्राप्ति का 
एकमात्र मार्ग माननेवाली शंकराचार्य की एकांगी दृष्टि ने अपने भाष्य में इस इलोक 
के अर्थ का अनर्थ कर दिया है । शांकरभाष्य के अनुसार जनकादि या तो अपने 
प्रारब्ध कर्म के भोग के लिए कर्म में प्रबृत्त हुए या उन्हें यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं 
हुआ था और वे भन्त:करण की शुद्धि के साधन के रूप में लोक-संग्रह की ओर प्रदत्त 
हुए । (शांकरभाष्प, गीता प्रेस - पृ० ९४-९५) इससे यह स्पष्ट है कि आचार्य इस 
बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि मोक्ष-प्राप्ति के बाद कोई कर्म 
में प्रदत्त हो सकता है । यद्यपि उपोद्घात में उन्होंने प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों 
मार्गों को वेदोक्त होता स्वीकार किया है, और फिर भी अपने भाष्य में उन्होंने 


प्रबृत्ति मार्ग की निन्दा कर उसे घटिया ठहराने का कोई भी अवसर हाथ से जाने 
नहीं दिया है । 





गीता (३।२१) में कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य 
लोग भी वैसा ही करते हैं । इसलिए इसके आगे के तीन इलोकों में भगवान ने कहा 
है कि मै भी स्वयं इसलिए कमं करता हूँ कि मैं यदि कर्म न करूँ, तो कर्म न करने 
के कारण अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने से लोकों का नाश न हो जाय । 


योगवाशिष्ठ में जीवन्मुक्तों का लक्षण बताते 


हुए कहा है में कार्यों 
का विवेचन और निर्णय कर छेते हैं। (६।९८।४) हुए कहा है कि वे क्षणभर 


अतः समाज और राष्ट्र को गरिमा तो 
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तृतीय अध्याय द 


एसे-एसे व्य क्यों के आचरण से ही प्राप्त हो सकती है \ यदि ऐसे व्यवित कार्यरत 
हों, तो क्या केवल वे. हों जो न तो परिस्थिति को समझ सकते हैं, न कोई निर्णय 
सकते हैं । 
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योगवाशिप्ठ का कथन है कि जीवन्मुक्त अपने सांसारिक कार्यो को करता हुआ 
भी सदा अपने प्रदुद्ध चित्त में स्थित होने के कारण सदा समाधि में रहते हैं । 
(५।६२।६) योगवाशिष्ठ में जीवन्मुक्त को 'महाकर्ता' कहा गया है, क्योकि वह हर 
प्रकार की शंक्रा से रहित रहकर यथाप्राप्त अपना कार्य करता है । (।११५।११) व्यव- 
हारी और प्रवृद्ध की वेशभूषा तो ऊपरी है, क्योंकि व्यवहार में लगा हुआ ज्ञानी और 
वन में रहनेवाला ज्ञानी, दोनों ही एक से हैं। (वही ५।५६।१२) शंकराचार्य आदि 
संन्यास मार्ग का एकांगी भाव से समर्थन करनेवालों का पूरी परम्परा की सम्पूर्णता 
की ओर ध्यान नहीं गया । संन्यास के प्रति इस पक्षपात के कारण न केवल वैदिक 
परम्परा की व्याख्या को विकृत कर दिया गया, बल्कि भारत के हाथ-पाँत को ही 
बाँध कर उसे भवसागर में भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया । 


~> 


रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, अरविन्द, लोकमान्य 
तिलक, महात्मा गांधी, किशोरलाल मश्रूवाळा और विनोबाने ब्रह्म और मुक्ति के 
बास्तविक स्वरूप को समझ कर कर्मयोग की पुनः प्रतिष्ठा की है, जिसके कारण भार- 
तीय जीबन में पुतः तेजस्विता आयी है और इस प्रकाश ने वाहरी दुनिया को आलोक 
प्रदान किया है । वेद से लेकर महात्मा गांधी तक यह परम्परा अविच्छिन्न हे ६ 


'कर्म का भोग, भोग का कर्म 
यही जड़ का चेतन आनद ।' (कामायनी, पृ० ६०) 


भारतीय धर्म-दर्शन की यह परम्परा न गुह्य है, न किसी रूढ़ि पर आधूत हैं, 
न किसी सम्प्रदाय विशेष की सम्पत्ति है। धर्म के दस लक्षणों में मनु ने क्रिसी भी 
प्रकार के वाह्याचार का समावेश नहीं किया है। (घृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, दस धर्म लक्षण हैं ।) महात्मा गांधी के 
एकादश ब्रतो में भी किसी बाह्याचार के लिए कोई स्थान नहीं है । (अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीरश्रम, अस्वाद, अभय, सवंधर्म मभाव, स्वदेशी और 
अस्पृश्यता निवारण) यह “वसुधैव कुठुम्बकथ्‌' की उदार परम्परा का मुत रूप हे 


भारत के दार्शनिक आधार के संवंध में थियोस बर्नाड का विचार है कि यहाँ 
नहीं रह सकता, जब तक उसे दार्शनिक आधार प्राप्त 


कोई भी धर्म तब तक जीवित 
नहीं हो । (Philosophical F 
निक आधार पर खड़ा हो, तो उस 
हो सकता । 


oundations of India—P. ]]5) जव धर्म दार्श- 


में ूढ़ि या दुराग्रह के लिए कोई स्थान नही 





६० ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ ! 
ट्राय विल्सन आर्गन का विचार है कि हिन्दुत्व एक धर्म, एक दर्शन और एक | 
सामाजिक व्यवस्था है, पर इनमें से यह 'एक' नहीं है। हिन्दुत्व को एक साधना के रूप | 
में अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जो धर्म, दर्शन और सामाजिक | 
व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लेता है । (The Hindu Quest for perfection of 
Man--P. 22) यह साधना आत्म-साक्षात्कार से जुड़ी हुई है, किसी परिपाटी 
या रूढ़ि के अनुसरण से नहीं । जूलियन हक्सले ने कहा हैं कि धर्म अपने उच्चतम | 
और पूर्णतम रूप में विज्ञान के साथ सह-अस्तित्व बनाये रख सकता है । (९।६0n 
Without Revolution-—P. ]) आत्म-साक्षात्कार के वाद छोक-संग्रह के लिए 
अपनाये साधना-मार्ग में धर्म और विज्ञान का ऐसा सह-अस्तित्व संभव है । 











३० 


चतुथे अध्याय 


प्रवृत्तिनिवृत्ति साधकः सिद्धः ॥१॥ 
प्रवृत्तिनिवृत्ति का साधक सिद्ध है । 


झाष्य--त्रहाज्ञान और भौतिक विज्ञान का सह-बोध प्रवृत्ति-निदृत्ति की सह- 
साधना का मार्ग प्रशस्त करता है; क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर 
पूरक हैँ । नारायण ऋषि के अनुसार धमं का लक्षण है—प्रबृत्ति। ( प्रढृत्तिलक्षणं 
धर्म ऋषिर्नारायणोऽद्रवीतु-महा०, शां०-२१७।२ ) इस उक्ति से ऐसा प्रतीत होता 
है कि आरम्भ में निवृत्ति साधना का कोई स्वतन्त्र मागं नहीं था, बल्कि वह प्रवृत्ति 
की सहायिका थी । 

व्यास ने कहा है कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहों है । ( महाभारत, १२३०० ). 
फिर संव्यास मार्ग को अपना कर इस मनुष्य-परम्परा को समाप्त करने के दर्शन को 
उचित कैसे ठहराया जा सकता है? 'निदृत्ति का अथ कर्ममात्र से नहीं, बल्कि 
अविहित कर्म या अधर्म से छुटकारा है । 'वैराग्य' का अर्थ भी जीवत से विराग नहीं 
बल्कि अशुभ वृत्तियो से विराग है । लेकिन गीता-परवर्री-काळ में, सम्भवतः बौद्ध- 
जैन धर्म आदि के प्रभाव के कारण, मूल भाव छूट गये और कर्मयोग-परक अर्थ के 
स्थान पर संन्यास-परक अर्थ को प्रधानता प्राक्त हो गयी । 

गीता ( ७।११ ) में भगवान ने कहा है कि “मैं धमं-अविषुद्ध काम हूँ। इसका 
अर्थ यह है कि धर्म-विदद्ध काम से निवृत्त हो धर्म-अविरुद्ध काम का सेवत प्रवृत्ति 
है तथा यह विहित है । 

भौतिक विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने प्रकृति के जिन नियमों का ज्ञान प्राप्त 
किया है, उनके सहारे वह अर्थ और काम के सेवन में लिप्त है। इस प्रवृत्ति के विता, 
जो समृद्धि प्राप्त हुई है, वह सम्भव ही नहीं थी। लेकिन यह समृद्धि यदि मनुष्य 
को धर्म से विमुख कर उसके विवेक का हरण कर लेती है, तो इससे मानव-समाज का 
वास्तविक विकास नहीं हो पायेगा । इसीलिए धर्म-अविरुद् अर्थ-काम के सेवन की 
वात कही जाती है । 

भोग का सर्वोत्तम मार्ग है--संयम । संयम से ब्रह्मज्ञान और भौतिक विज्ञान, 
दोनों की सह-साधना सिद्ध होती है । इसलिए वास्तविक निवृत्ति और वैराग्य जीवन 


= ६१ = 





पर्‌ ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 


से पलायन में नहीं, बल्कि अपने मनोविकारों को अनुशासित और संयमित रखने में 
है । इस साधना-माग को अपनाने से ही चेतना का क्रमिक विक्रास होता है। 


विनोबा ने इसके मर्म को समझ कर पुनः इसकी एकवाक्यता स्थापित की है। 
उनके 'उपनिषदों का अध्ययन', “गीता प्रवचन”, 'स्थितप्रज्ञ दर्शन! और 'साम्यसूत्राणि' 
आदि इसके प्रमाण हैं। उनके अनुसार कर्म अकर्म की माता है । ( कर्ममातृकमकर्म--. 
साम्य-सूत्राणि-१७ ) तथा शुक्र ( संन्यास ) और जनक ( कर्मयोग ) का पंथ भी एक 
ही है ( शुक-जनकयोरेकः पंथाः--वही-२३ ) इसके लिए प्रकृति का शोध अनिवाय है 
( प्रकृति : शोध्या-वही, सूत्र-७५ ) और उसके लिए श्रम-जल अनिवार्य है ( श्रम- 
संजात-वारिणा--वही, सूत्र ७६ ) । यह विवेचन-चिन्तन विनोदा ने इस आधार पर 
'किय्रा है कि “पुराने शब्दों पर नये अर्थ की कलम लगाता विचार-क्रांति की अहिसक 
प्रक्रिया है ।' ( गीता-प्रवचन, पृ० १९ ) अतः यह 'ध्यःतव्य है कि छान्दोग्य में 
“य्दा वे करोति अथ निस्तिष्टति' करके देखे बिना निष्ठा उत्पन्न नहीं होती ।' ( उप- 
'निषदों का अध्ययन, पृ० ६५-६६ ) की दृष्टि से भी प्रबृत्ति और निद्वत्ति की सह- 
साधना से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है । 


~ 


श्रेयः सत्कर्म प्रेयो दुष्क्रमं ॥२॥ 

सत्कमं श्रेय है और दुष्कर्म प्रेय । 

भाष्य--जिस कर्म से वास्तविक हित होता है, वह श्रेय और जिससे ऊपर से 
छाभ प्रतीत होता है, परन्तु अन्ततः अहित होता है, वह प्रेय है । इसलिए सत्कर्म की 
ओर प्रवृत्त होना श्रेय है और दुष्कर्म की ओर प्रद्धत्त होना प्रेय । 

गीता में कहा गया है कि पण्डितों को भी इस विषय में मोह हो जाया करता है 
“कि कर्म कौन-सा है और अकर्म कौन-सा है । (४१६) लोकमान्य तिलक ने अकर्म को 
'कर्मृ का अभाव' और 'बुरे कमं' दोनों अर्थो में छिया है । ( गीतारहस्य, पृ० ६७५ ) 
गीता ने एक और शब्द 'विकर्म का भी प्रयोग किया है । ( ४।१७ ) 

कर्मं अक्रमे, विकर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म-और इन सबके साथ जुड़ी हुई होती है कर्ता 
की अपनी द्रासना । ऐसी स्थिति में वुद्धि का भ्रम होना स्वाभाविक है । लेकिन गीता 
ने राह भी वतायी हैं। जो कर्म म अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह 
मनुप्यो में सच्चा ज्ञानी है । वह सव कों को करता हुआ भी योगी है । ( ४१८ ) 
यही कर्म का भोग मौर भोग का कर्म है, जिसमें जड़ का चेतन आनन्द निहित है । 
( कामायनी ) 

म० म० पं० रामावतार शर्मा ने कहा है कि 'जव तक्र मन शुद्ध न हो, सव कुछ 
व्यर्थ है । अब प्रश्न यह उठता है कि मन में अशुद्धियाँ क्यों आती हैं ? आचार का 
अंश क्या होता है? थोड़े ही विचार से उत्तर भी निकल आता है--अज्ञान और 
दौँरिद्रच साक्षात्‌ या परम्परया मन को बिगाइते हैं ।' ( श्री रामावतार शर्मा, निबन्धा- 














-चःर्थं अध्याय ६३ 

-वली, पृ० २०४ ) दर्शन की एकांगिता को दूर कर, बिज्ञान में लोगों की रुचि उत्पन्न 

कर तथा सबके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था कर अज्ञान को दूर करने का 
_ हेट टक tb) ६ 

प्रयत्न करना होगा । तभी लोग सत्कर्म को पहचान कर श्रेय की ओर उन्मुख होंगे । 


ज्ञान रहते हुए भी जो दरिद्रता के कारण दुष्कर्म की ओर प्रदत्त होते हैं, उनकी 
उस विवशता को दूर करने के लिए ऐसी समाज-व्यवस्था का निर्माण करना होगा, 
जिसमें प्रत्येक वयस्क को द्‌ जीविका का साधन प्राप्त हो सके । मनु ने कहा है कि रक्षा 
करनेवाले राजा को सबके धर्म का छठा भाग प्राप्त होता है। सबक्री जीविका की 
समुचित व्यवस्था किये विना सबकी रक्षा कैसे हो सकती है ? जिस राज्य में इसकी 
व्यवस्था नहीं होती, वह दुष्कर्म को प्रोत्साहन देता है । 


मनुष्य अपने मनोविकारों या परिस्थितियों के कारण किकर्त॑व्यविमृढ़ हो सत्कर्म- 
दुष्कर्म का विवेक खो देता है। सभी धर्मो ने अपने-अपने ढंग से सत्कर्म-दुष्कर्म की 
सूवियाँ बड़ी बारीकी से तैयार की हैं, परन्तु धर्मशास्त्रों की वे बाते वैसे अवसरों पर 
मनुष्य के लिए अधिक सहायक सिद्ध नहीं होतीं । इस सम्बन्ध में 'शात:लोक्गीय धर्म- 
स्त्रम्‌? में कहा गया है कि राग-द्वेष से रहित अच्छे विद्वानों से सेवित और जो 
अपने अन्तःकरण में अच्छा जंचे, वही सनानन धर्म है। शास्त्र सभी को सुरूभ नहीं, 
-न उनके जाननेवाले सब एक ही मत के हैं। इसलिए हृदय ही सबके लिए सुलभ 
शास्त्र है ।' ( श्री रामावतार शर्मा निवन्धावली, पृ० २५८ ) । 

चित्त की निर्मलता का साधना में जितना महत्त्व है, उतना ही सामान्य जीवन 
में भी है । किसमें प्रवृत्ति और किससे निवृत्ति, क्या सत्कर्म है और क्या दुष्कर्म -इनका 
विवेक चित्त की निर्मळता से ही उत्पन्न होता है, धर्म की बहिरंग साधना से नहीं । 
इसीलिए कबीरदास ने व्यंग्य किया था--'मन न रंगाये, रंगप्ये जोगी कपड़ा ।' 
साधना मन से होती है, ढोंग से नहीं। याद रखें, दुष्कर्म करमेवाळा सत्य-मार्ग 
को नहीं पा सकता ।” ( ऋग्वेद - ९।७३।६ ) 


झक्तिज्ञाने कर्मसहायके ॥२॥ 

भक्तिज्ञाने = सक्ति और ज्ञान, कर्मसहायके = कर्म में सहायक हैं । 

भाष्य--भक्ति से चित्त की तिमंलता प्राप्त होती है और ज्ञान से कर्म का कौशल । 
अतः ये दोनों कर्मयोग में सहायक हैँ । 

त्तिसूत्र' में प्रेम को परम पुरुषार्थ कहा गया है। भक्तों की इस परम्परा में 
“श्रीमद्भागवत पुराण को प्रमाण माचा गया है । मध्यकालीन भारतीय साहित्य पर 
भक्ति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है । भागवत या गीत-योत्रिन्द की भक्ति बहिरंग की 
इष्टि से भले ही भिन्न हो, पर है यह सब गीता के इस कथन पर ही मूलतः आधृत 
'कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में भा जाओ । मैं तुम्हें सव पापों से मुक्त कर 
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दूँगा ।” ( गीता १८।६६ ) यह सर्वापण भाव ही भक्ति है । परन्तु सच्ची भक्ति में कर्म 
का निषेध नहीं है । कत्रीरदास के शब्दों में : 
“'जहुं जहूं डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करों सो सेवा । 
जब सोबों तब करों दण्डवत, पूजों और न देवा॥ 
कहों सो नाम, सुनों सो सुमिरन, खाँव पियों सो पुजा । 
गिरह उजाड एक सम लेखों, भाव मिटावों दूजा ॥' 
( आश्रम भजनावली, नवजीवन प्र० म०, पृ० ६३ ) 


नरसिंह मेहता ने भी कहा है: 


“वैष्णव जण तो तेणे कहीए जे पीर पराई जाणे रे, 
पर दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिम्ञान न आणे रे ।' 
( आश्रम भजनावली, पृ० १३६ ) 


सच्ची भक्ति को तरह सच्चा ज्ञान भी कर्म का प्रेरक और सहायक है । इसी- 

` लिए भक्तों और ज्ञानिथों के परम आराध्य राम और कृष्ण, महावीर और वुद्ध, मूसा 
ईसा और मुहम्मद जीवन-पर्यन्त कर्मरत रहे । भक्ति के बिना कर्म नीरस है धोर ज्ञात 
के बिना कर्म अन्धे की लाठी चलाने के समान है । इसीलिए महात्मा गांधी जैसे कर्म-- 


CN 


योगी ने कभी भक्ति और ज्ञान के आधार को नहीं छोड़ा । 


गौतम वुद्ध ने कहा है कि भुख सबसे बड़ा रोग है । जिघच्छा परसा रोगा- धम्म- 
पद, सुखवग्गो ) इसलिए सबसे बड़े रोग के निदान के बिना सर्दी-बुखार जैसे छोटे-मोटे 
रोगों की चिकित्सा से मानव-समाज का वास्तविक कल्याण होनेवाला नहीं है । 
लेकिन जिस प्रकार बार-बार जल' कहने से प्यास नहीं बुझती, बलिक जल पीने से 
ही प्यास बुझती है, उसी प्रकार से केवल नाम-स्मरण, या केवल "मैं ज्ञानी हे 
कहने से आत्मज्ञान नहीं होता है। वह तो तब होगा, जब भक्ति और ज्ञान का 
सहारा लेकर निरन्तर कर्म-निरत रह कर ब्रह्म के व्यक्त रूप की सच्ची मेवा की 
जायगी । यदि ऐसा नहीं किया गया, तो विनाश से बचना कठिन है। 


प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक लाओत्से ने कहा हैं--भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति, 
का संरक्षण कर विनाश से बचना सम्भव है ।' ( ताओ उपनिषद्‌, प० ६ ) भौतिक 
और आध्यात्मिक, दोनों प्रकार की शक्तियों का समुचित विकास कर्मयोग को साधना 
के लिए मागे प्रशस्त करेगा न तो आध्यात्मिक साधना का अर्थ भूखों मरना हैं, प 
भौतिक साधना का अर्थ आध्यात्मिकता से विरत होना है। कर्म और नैतिकता के 

ice ~~ रि 

स्वरूप की सम्यक्‌ विवेचना न होने के कारण ही जीवन की एकांगी दृष्टि विकसित 
हो गयी है, जो कभी केवल भक्ति को बात करती ह कभी केवल ज्ञान की और कभी 
नैतिकताको ताक पर रखकर केवल कर्म की । 
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c 
कम एव साधना ॥ ४ ॥ 
कर ही साधया है । 





भ्ाष्य--कमे साधना है और साधना कर्म । अतः कर्म से पलायन या तो कर्म के 
स्वरूप को ठीक-ठीक न समझने के कारण किया जाता है या साधना के स्वरूप को 


न समझ पाने के कारण । 


गीता में भगवान ने कहा है कि "मेरे करने के लिए न तो कुछ शेष रहा है, न 
मुझे कुछ भी प्राप्त करना है, फिर भी मैं कर्म में रत हूँ ।' ( ३।२२ ) योगवारिष्ट में 
राम कहते हैं--ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाभ नहीं उठाना 
होता । फिर भी जो जैसा प्राप्त हो जाय, उसे वैसा किया करता है।' ( ६।१९९।४ ) 


जैमिनि ने कहा है--चोदनालक्षणोर्ञ्थो ध्मः ।' 


( मीमांसासूत्र, १।१।२ ) अर्थात्‌ प्रेरणालक्षित अर्थ धर्म कहलाता है। इस पर 
लिखित शाबर भाष्य के अनुसार चोदना, भूत, भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म, व्यवस्थित 
और विप्रक्ृष्ट पदार्थों को बतलाने में जितना समर्य है, उतना सामर्थ्यं न तो इर्द्रियों 
में है, न अन्य किसी पदार्थ में । ( झावर भाष्य, १।१।२ ) मीमांसा-दर्शन में धर्म 
और कर्म का इस रूप में जो संबंध्र-निरूपण किया गया है, वह वेदविहित और अनु- 
भव पर आधृत है । ऋषि ने कहा है कि हे मनुष्य ! तू दूषित क्रिया का नाशक है । 
तू शस्त्र का शस्त्र है, तु वज का वज्र है। इसलिए तू तुल्य बल वालों से आगे बढ़ 
और श्रेय को प्रास कर ।' ( अथर्व० २।११।९ ) वेद में इस प्रकार के अनेक प्रेरक 
मंत्र हैं । 

मुण्डकोपनिषद्‌ का कथन है कि वैदिक ऋषियों ने जिस कर्म रूप सत्प का साक्षा- 
त्कार किया, उसका वेदों में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है । सत्यकामियों को 
उसी मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि वही सुकृत का मागे है। ( मुण्डक ० १।२।१ ) 
महि रमण के अनुसार “कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान मार्गों का प्रयोजन एक ही है, 
क्योंकि ये सभी सतु में लय का उपदेश देते हैं ।' ( Collected Works of Raman 
Maharshi,—P. 76 ) 


व्यावहारिक जीवत में वेदान्त पर लन्दन में किये गये अपने प्रथम भाषण में 
स्वामी विवेकानन्द ते कहा था--विदान्त दर्शत केवल वन में ध्यान द्वारा ही नहीं 
जाना गया, किन्तु उसके सर्वोत्कृष्ट भिन्त-भिन्त अंश सांसारिक कर्मों में विशेष व्यस्त 
मनीषी लोगों द्वारा ही चिन्तित तथा प्रकाशित किये गये। लासमा त 
स्वतंत्र राजाओं की अपेक्षा अधिक कार्यव्यस्त और कौन ही सकता ह र विस 
हा यु मी वि ली होते ३ ( अवह 
२२ ) 

“३, 
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मनु ने कहा है कि धर्म युगानुरूप होता है। इस बात को ध्यान में रखने के 
कारण ही इधर नये धमंशास्त्रों की रचना की बात तो दूर, उन पर नयी टीकाएँ 
तक नहीं लिखी गयीं । यह कूपमंडूकता जिजीविषा की क्षीणता का प्रमाण है। | 
ब्रह्माण्ड की रचना कर्म के वर्चस्व की स्थापना है । भौतिक विज्ञान के विकास 
के कारण पाइचात्य देशों का जो कायाकल्प हुआ है, उससे सारा संसार प्रभावित 
हुआ है । अतः इस युग-धर्म की ओर से आँखें मूँद लेना अस्वाभाविक ही नहीं, अहित- 
कर भी है। मनु ने कहा है कि कलियुग का धर्म है-दान । धर्मे दान देना है, दान 
' लेना नहीं । लेकिन ऐसा लगता है कि अकर्मण्यता के कारण यहाँ दान लेना भी धर्म 
मान लिया गया है । यहाँ व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, छोटे-बड़े--सभी दान पर जीने के 
लिए इच्छुक हैं । कर्म की साधना से इसे बदरूना होगा, तभी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र 
आदि सबको सच्ची मुक्ति का आनन्द प्राप्त होगा । 


तदुभयोरपि व्यक्तिसमाजयोः ॥ ५ ॥ 


तत्‌ = वह, व्यक्तिसमाजयो: = व्यक्ति और समाज, उभयोरपि = दोनों की ( सह- 
साधना है ) । 


भाष्य--न्रह्मविद्या और भौतिक विज्ञान, दोनों के सह-वोध की तरह लोक-संग्रह्‌ 
के लिए को जानेवाली कर्मयोग की साधना व्यक्ति और समाज, दोनों की सह- 
साधना है । भक्ति और ज्ञान जिस प्रकार से कर्म के पुरक हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति 
भौर समाज भी परस्परविरोधी नहीं, बल्कि परस्परपूरक हैं । 


यह्‌ भावना न नयी है, न पश्चिम की देन है । ऋग्वेद की अन्तिम चारों ऋचाओं 
में भावनात्मक एकता के लिए सबको एक मन एक संकल्प होकर काम करने के लिए 
प्रेरित किया गया है। इस सूक्त की दूसरी ऋचा में कहा गया है कि हि मनुष्यो ! 
मिल कर चलो, मिल कर बोलो । मिल कर ज्ञान प्राप्त करो, जैसा कि पहले से देव 
लोग मिल कर एक ज्ञान होते हुए अपने भाग की 
१०।१९१।२ ) 


विज्ञान कहता है कि सृष्टि परस्पर आकर्षण के सहयोग पर टिकी हुई है, यह 
गुस्स्वाकर्षण और विद्युतचुस्बकीय, दोनों रूपों में काम करती है। इन सबके परे 
चेतनाशक्ति का आकर्षण है, जिसके कारण मन मन को प्रभावित करता है और बगेर 
बोले या संकेत किये एक मन दुसरे मन की बात को जान लेता है । ट 


व्यक्ति और व्यक्ति, व्यक्ति और समाज तथा समाज एवं समाज के बीच संघर्ष 
की बात जितनी सच है, उससे अधिक सच है इनमें सहयोग और सामंजस्य की | 
बात । यदि ऐसी बात न होती, तो अर 


रः 


न य कई जीवों की तरह मनुष्य भी मिट जाता। | 
मनुष्य में अपने Re के अतुकूल बना लेने की जैसी क्षमता है, उससे | 
अधिक क्षमता उसमें दूसरे व्यवितयों या समाज के अनुकूल अपने को बना छेते की 


उपासना करते रहे हैं। ( ऋ० 
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है । लेकिन परस्परविरोध और संघर्ष की बात को प्रमुखता देकर उसके मन में जो 
कळूष पैदा कर दिया गया है, उसी के कारण सह-भाव को स्वाभाविक रूप से विक- 
सित होने में कठिनाई हो रही है । 


| 


संन्यास व्यक्ति के बिकास का एकान्तिक मार्ग होते के कारण वस्तुतः परमार्थ 
नहीं स्वार्थ है और अधिनायकवाद व्यक्ति रूपी वृक्षों को काटकर जंगल की रक्षा का 
आडंवर । संन्यास यदि एक प्रकार की विक्वति है, तो अधिनायकवाद दूसरे प्रकार 
को। ये दोनों अतिवादी दृष्टिकोण हैं और वास्तविकता इन दोनों के मध्य में 
कहीं है । 


व्यक्ति का संस्कार केवल आनुवंशिक नहीं, वल्कि सामाजिक भी होता है। इस 
विषय पर मनोर्वेज्ञानिकों, मनोविइलेषकों, समाजशासित्रियों और नृवैज्ञानिकों की 
खोजें इसको प्रमाणित करती हैं। इसलिए व्यक्ति-चेतना की तरह समाज-चेतना का 
भी विक्रास होता चलता है। जव समाज जड़ हो जाता है, तव वह व्यक्ति के विकास 
में बाधक बनने लगता है और जब व्यक्ति जड़ हो जाता है, तव समाज टूटने 
गता है । 


परस्परपूरक होते हुए भी व्यक्ति और समाज को अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं, 
जिनका अतिक्रमण दोनों के लिए अहितकर होता है। समाज चाहे जितना विकसित 
हो, वह व्यक्ति के व्यक्तिगत पुरुषार्थ का स्थान नहीं ले सकता । इसी प्रकार से 
व्यक्ति चाहे जितना समर्थ हो, वह समाज का स्थान नहीं ले सकता । राम के राज्य 
में धोबी के जैसा अज्ञानी रह गया था, उसका अविवेक हूर नहीं हो पाया था, परन्तु 
राम सामाजिक मर्यादा के ऐसे प्रतीक पुरुष थे कि उन्होंने उसकी भावना का भी 
'तिरादर नहीं किया । 

पुरुषार्थः चैतन्यविक्रासः न कर्मसंन्यासः ॥ ६॥ 

पुरुषार्थ: = पुरुषार्थ, चैतन्यविकासः = चैतन्य का विकास है, न कर्मसंन्यासः = 
'न कि कर्म का त्याग । 

भाष्य--अव्यक्त + व्यक्त ¬> अव्यकत--यह सत्य के आविर्भाव और तिरोभाव, 
सृष्टि और प्रलय, अवरोहण ( अवतरण ) और आरोहण का चक्राकार क्रम है तथा 
इस रूप में यह अनंत और अनादि है । पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोयों में यही करम है । 

“एक तत्त्व. की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन न कामायनी ) उक्ति 
यथार्थ है । सद्यः जड़ पदार्थो में चेतना के विकास का i ह हल 0) क 
जिनमें जीव है, उनमें से भी मनुष्य ही एक ऐसा अपवाद € Rt दु रक 
भी चेतना होती है । यदि मनुष्य में तीब्र इच्छा ओर संकह्पशवित है, Ei ह अपनी 
चेतना का, साधना के द्वारा, आश्चर्यजनक सीमा तक बिकास केर सकता है । 


६८ त्रह्मविज्ञानोपनिषद 


प्रबृत्ति अर्थात्‌: पुरुषार्थ इसलिए भी वरेण्य है कि चेतना के विकास के लिए कमे- 
संकुल जीवन नितान्त अनिवार्य है। अवतारों में भी 'छण्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌,' अथ 
कृष्ण ही स्वयं साक्षात्‌ भगवान हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उनकी जैसी विकसित 
चेतना का और कोई नहीं हुआ । पर उनके जितना कर्म-संकुल जीवन भी किसका 
रहा ? महाभारत और श्रीमदुभ।गवत पुराण से कृष्ण के सम्पूण जीवन का जो विराट 
रूप उभरता है, उसे शब्दों की तूलिका से आँकना वेदव्यास जैसे ऋषिदुल्य कवि के 
लिए भी संभव न हो सका । वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, परन्तु व्यास कृष्णा- 
यण की रचना न कर सके । अतः यह मानना ही पड़ता है कि चेतना के विकास का 
पुरुषार्थ से अन्योन्याश्रय संबन्ध है । वाल्मीकि और व्यास जैसे मुनि और संन्यासी तो 
राम एवं कृष्ण जैसे पुरुषाथियो का गुणगान एवं ध्यान कर अपने जीवन को कृतार्थ 
मानते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वाणी भी महात्मा गांधी के पुरुषार्थ की वंदना में 
अभिनन्दित हो उठी थी । 

अन्य मार्गों में आरम्भ का नाश हो जाता है, या कभी नतीजा उलटा निकलता 
है, या थोड़ी-सी साधना का कोई अर्थ नहीं होता । कर्मयोग इन सभी बातों में अन्य 
सभी मार्गो से श्रेष्ठ है। इसमें आरम्भ का नाश नहीं होता, उलटा नतीजा नहीं 
निकलता । इस धर्म का थोड़ा-सा पालन भी महाभय से बचा लेता है ।' ( गीता- 
२।४० ) 

पुरुषार्थ मनुष्य के आत्मविकास का प्रतीक है और कर्मत्याग उसकी भात्महीनता 
का । आत्महीनता की भावना से आत्म-विस्तार या चेतना का विकास सम्भव नहीं है। 

स्वार्थ का प्रतिलोम परमार्थ नहीं, बल्कि परार्थ है । स्वार्थ--अपने लिए, परार्थ-- 
दूसरे के लिए, परमार्थ--व्यापक हित के लिए जो अपने हित को छोड़कर दुसरे के 
हित की भावना को ग्रहण करने में असमर्थ है, वह व्यापक हित की साधना कँसे कर 
सकता है ! क्रमिक विकास के इस मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर ही आश्रम की 
व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के स्वाभाविक क्रम को स्वीकारा 
गया था । लेकिन पुरुषार्थ में केवल मोक्ष को और आश्रम में केवल संन्यास को स्वी- 
कार्‌ करने से भारत की सामाजिक-आशिक व्यवस्था को, और अन्ततः इसकी आध्या- 
हिमिक साधना को जो गहरा धक्का लगा, वह वर्णनातीत है । विनोबा ने ठीक ही 
कहा हैं कि ईश्वरी-कृपा की हवा” की भाषा चकमा देनेवाळी है । ईश्वरी-कृपा “हवा 
के समान स्थिर है और हम अपने घ्रयत्नों के 
वही 'हवा' है, कम-से-कम परमा 
का अध्ययन, पृ० १०५ ) 


द्वारा जो हवा उत्पन्न करें, बस 
4 के आकार की ऐसी ही स्थिति है ।' ( उपनिषदों 


न असाध्यं यत्नेन ॥७॥ 
यत्नेन = यत्न से (यह), असाध्यं = असाध्य, न = नहीं है । 


_भाष्य--सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं-यत्नज और अयत्नज । मनुष्य ने यत्व 
से हो मनुष्यता अजित की है, नहीं तो यह भी अन्य प्राणियों के जैसा बर्बर ही था । 











चतुर्थ अध्याय ६९ 
अन्य अनेक प्राणियों की तुलना में, शारीरिक दृष्टि से मनुष्य दुर्बळ है, लेकिन इसके 
शरीर के अनुपात में इसका मस्तिष्क अधिक बड़ा और विकसित है तथा इसमें विकास 


को असीम सम्भावनाएँ छिपी हैं, जिनके लिए यत्न करने की आवश्यकता पड़ती है । 


दूसरी तरफ अन्य प्राणियों को सब कुछ आनुवंशिक रूप में प्राप्त होता जाता है । 
चया जिस कलात्मक ढंग से अपना घोंसछा बनाना जानती है, उसे दूसरे पंछी नहीं 
सीख सकते । सचुमक्खो जिस प्रकार अपने छत्ते बनाती है, उसमें मधु संचय करती 
है, गैता कोई और नहीं कर सकता । यह इसलिए कि ये आनुवंशिक विशेषताएँ हैं । 


एक प्राणी के हप में मनुष्य को भी आनुवंशिक विशेषताएँ प्राप्त होती हैं। पर 
इनके अतिरिक्त वह उसे भी ग्रहण करता हैः जो आनुवंशिक नहीं, बल्कि यत्नज होती 
है और जिसे 'संस्क्कति' की संज्ञा दी गयी है। इस सम्बन्ध में गोर्डन चाइल्ड ने एक 
बड़े पते की वात कही है-- बिकास और सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों को पर्यावरण के 
प्रति अनुकूलन माना जा सकता है ।' ( Man Makes Hirmself-P.20 ) पर्यावरण 
से चाइल्ड का अर्थ उस सारी परिस्थिति से है, जिसमें घाणी जीवनयापन करता है । 


विश्च की तीन प्राचीनतम सभ्यताओं--सिन्धु घाटी, नीळ घाटी और दजला-फुरात 
बाटी--के विकास के अध्ययन के बाद गोर्डन चाइल्ड इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 'एक 
सीमा के भीतर मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित कर परम्परा मनुष्य का निर्माण 
करती है, पर यह भी उतना ही सच है कि मनुष्य परम्पराओं का निर्माण करता 
है । और इसलिए हम अधिक गहरी अन्त ष्टि के साथ दोहरा सकते हैं, 'मनुष्य अपना 
निर्माता स्वयं है ।' ( Man Makes Himself-P. 238 ) 


मनुष्य ने अपने इस सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण बड़े बलिदान, संगठन-शक्ति, 
अनवरत प्रयत्न और हजारों वर्षों की साधना के बाद किया है । लेकिन है वह वस्तुतः 
आत्मविस्तार और चेतना के विकास का ही एक अत्यन्त परिष्कृत अनुपम रूप । इक 
बाल की उक्ति है-“खुदी को कर दुळंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से 
खुद पुछे बता तेरी रजा क्या है ?” अर्थात्‌ मनुष्य अपनी आत्मा का इतना विकास 
कर ले कि उसकी भाग्य-लिपि लिखने के पहले भगवान उससे स्वय हुछ कि उसकी 
क्या इच्छा है? 

मनुष्य से भगवान उसकी भाग्य-लिपि के बारे में पूछे, इसकी भी आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि वह तो अपने भाग्य का आप ही निर्माता है 

` निष्ठा के बिना निरन्तर यत्त सम्भव नहीं है । निष्ठा में धैर्य और आत्मविश्वास, 

दोनों का समावेश है । जब कोई निष्ठापूर्वक यत्वशील रहता है, तो उसे नहीं 
तो कल सफलता प्राप्त होगी ही, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है, जो 
अपनी सहायता आप करते हैं । 





त्रह्म विज्ञानोपनिष 
स्वतन्त्रता रक्षणीया ॥८॥ 
स्वतन्त्रता रक्षणीय है । 


है 
जाना, वह उसके 'तन्त्र' को क्या समझेगा ? इसलिए पहले आत्मानं बिद्धि’ अर्थाद्‌ 
अपने को जानो । स्वयं को जानने के बाद ही उसके तन्त्र की बात आती है और 
जो स्वतन्त्रता के मर्म को जानता है वह प्राण देकर भी इसकी रक्षा करता है; फिर 
बात चाहे व्यक्ति की स्वतन्त्रता की हो, चाहे राष्ट्र को स्वतन्त्रता की । 


भाष्य--परतन्त्रता रे मुक्ति का नाम 'स्वतन्त्रता' नहीं है । जिसने 'स्व' को नहीं: 
सु नही 


आज व्यक्ति और राष्ट्र, दोनों की स्वतन्त्रता पर खतरा हैं । यह खतरा जितना 
बाहरी है, उतना ही भीतरी । इसीलिए यह अधिक खतरनाक है । आसुरी शक्तियों 
के आधुनिक रूप हैं--साम्राज्यवादी और अधिनायकवादी शक्तियां । ये व्यक्तियों और 
राष्ट्रों की स्वतन्त्रता को कुचलना चाहती हैं ) लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि स्वतन्त्रता 
मनुष्य की ही नहीं, बल्कि जीवमात्र की जन्मजात प्रवृत्ति है । यह बच्चे और बूढ़े, 
शिक्षित और अशिक्षित--सबको समान रूप से प्रिय है, पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों को 
भी यह कम प्रिय नहीं है । 


मनुष्य प्राण देकर भी स्वतन्त्रता की रक्षा क्यों करना चाहता है? इसीलिए कि 
यह उसको जन्मजात प्रदृत्ति है। अतः स्वतन्त्रता पर बंधन मनुष्य को अपने जीने के 
अधिकार पर लटकती हुई तलवार के समान प्रतीत होता है । 


शब्द' को ही ब्रह्म माननेवाले आचार्य पाणिनि को ब्रह्म के अतिरिक्त और 
किसी की स्वतन्त्र सत्ता मान्य नहीं है। उनके दर्शन के अनुसार जो स्वतन्त्र है, वह 
कर्ता हैं, और जो कर्ता है, वही स्वतन्त्र है। सब कुछ करने की पूरी स्वतन्त्रता का 
अर्थ है-सवंशक्तिमान होना, और ऐसा चूँकि ह्या के अतिरिक्त और कोई नहीं है, 
इसलिए वही एकमात्र स्वतन्त्र और कर्ता है। 


आजकल स्वतंत्रता पर राजनीतिक दृष्टि से ही मु 
है । हेरल्ड लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य उन अवसरों से है, जिन्हें इतिहास 


ने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक प्रमाणित किया है । ( A Grammar of 
Politics—P. ॥44 ) 


ख्य रूप से विचार किया जाता 


व्यक्ति के विकास के लिए अनुकूल अवसर केवळ राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं 
प्राप्त हो जाता; क्योंकि आथिक स्वतंत्रता के बिना वह अर्थहीन हो जाती है। 
अतः छास्को का विचार है--'“राजनीतिक समता, तब तक वास्तविक नहीं है, 
जब तक उसके साथ आथिक समता भी न हो, नहीं तो राजनीतिक सत्ता आर्थिक 


सत्ता की दासी होकर रह जायगी ।” (वही, १० १६२) यह वस्तुतः केन्द्रीकरण 
और अधिक लागत की उत्पादन-व्यवस्था का दोष है, जिस पर आगे विचार किया 
जायगा । 














चतुर्थ अध्याय ७१ 

जीवन-पर्यन्त स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करनेवाले लेखक और दार्शनिक ज्यां-पाल 
सात्रै का कथन है कि 'स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त मनुष्य सारे संसार का बोझ 
अपने कंधों पर उठाये हुए है, वह संसार के लिए भी उत्तरदायी है और अपनी अस्ति 
के लिए भी 7 ( This is My Philosophy, ९. 22 ) फिर भी यह अभिशाप, 
वोझ तथा उत्तरदायित्व सुखद है; क्योंकि इसी पर मनुष्य की अस्ति निभंर करती 
हैं । यह मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, पर न केवल मनुष्य को इसकी चेतना रही है, 
बल्कि स्वतंत्रता की इस चेतना का निरन्तर विकास भी होता आया है। मनुष्य 
की चेतना ब्रह्म और ब्रह्माण्ड की व्यापक चेतना का ही अंश है, और चेतना का सर्वत्र 
एक ही धर्म है-निरन्तर विकास की ओर प्रवृत्त होना । अतः स्वतंत्रता पर रोक का 
अर्थ है-व्यक्ति और राष्ट्र की पूर्णता की साधना पर रोक । बंधन में न व्यक्ति का 
विकास होता है, न राष्ट्र का । 

स्वतंत्रता अधिकार भी है और कर्तव्य भी । पर इसका अर्थ स्वतंत्रता की माँग 
का अधिकार नहीं, बल्कि इसके विपरीत है । अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना प्रत्येक 
व्यक्ति का कर्तव्य है और दूसरों की स्वतंत्रता के अधिकार को रक्षा करता भी उसका 
कर्तव्य है । तव अधिकार क्या है ? अपने कर्तव्य को निभाने की स्वतंत्रता ही सबसे 
बड़ा अधिकार है । 

स्वतंत्रता और अधिक्रार का वास्तविक रूप यही है । लेकिन इसे केवल अधिकार 
के रूप में प्रस्तुत करने के कारण ही अव्यवस्था और अनुशासनहीनता की भावना 
उत्पन्न होती है। वस्तुतः अधिकार एक ही है--अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का 
अधिकार, और यही सर्वोपरि कर्तव्य है । स्वतंत्रता, कर्तव्य और अधिकार को उचित 
परिप्रेक्ष्य में देखे बिना जीवन के संपूर्ण विकास के उचित पर्यावरण का निर्माण नहीं 
हो सकता । इस प्ररिप्रेक्षय के बिना विरोध और तनाव बना रहेगा सिद्धान्त के नाम 
पर संघर्ष का नाटक भी रचा जायगा, परन्तु इन सवका कोई ठोस परिणाम नहीं 
निकछेगा । 


स्वतंत्रता स॒त्य के प्रति अविचल तिष्ठा का भाव है। इस पर आगे विचार 
किया जायगा । 


सर्वाविरोधासंभवे सत्यनिष्ठाळम्‌ ॥९॥ 
सबं = सब (का), अविरोध = अविरोध, असंभवे = असंभव (है), सत्यनिष्ठा 
अरमु = (अतः) सत्य के प्रति निष्ठा (पूर्वक प्रयत्न करना) पर्यास है । 


भाष्य-- ऐसी अनेक उक्तियाँ प्रचलित हैं जो कर्मत्याग का सीधा समर्थन तो 
नहीं करतीं, परन्तु, कर्मयोग की साधना के लिए प्रतिकूल पर्यावरण का निर्माण 
दु (दै SE 
करती हैं । उनमें से एक है-'अहिसा परमो धर्मः? और दूसरी है-'सर्वेषामविरोधेन 
जै गी में मं है, परन्तु धर्मों 
हिन्दू, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्मों में अहिसा परम धर्म ह, पर जिन 
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अनुयायियों ने अहिसा को परम धर्म नहीं घोषित किया है, उन्होंने उनसे अधिक हिसा 
को हो, इतिहास से ऐसा नहीं प्रमाणित होता ईसा ने कहा था कि यदि कोई 
तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो, लेकिन 
उनके अनुयायी तो जो आँख दिखाता है, उसे बदले में आँख नहीं दिखाते, बल्कि 
उसकी आँख ही निकाल लेते हैं! प्रथम विश्व-युद्ध और द्वितीय विश्व-युद्ध, 
जैसे दो अत्यन्त विनाशकारी युद्ध ईसा के अनुयायियों के बीच ही लडे गये। (दे० 
व्यावहारिक वेदान्त : एक आस्म-कथा--प्रु० ६) 

'सर्वेषामविरोधेन',-- अर्थात्‌ 'सबके प्रति अविरोधपूर्वक' की बात भी ऐसी ही 
है । जब राम और कृष्ण, महावीर और वुद्ध, ईसा और मूसा जैसे अवतारी पुरुष 
सबके साथ अविरोधपूर्गक नहीं चल सके, तो औरों का क्या रोना ? 

पर इन दोनों से निकाली गयी उपपत्तियाँ युद्ध और संघर्ष की आग से भी अधिक 
विनाशकारी हैं। वह यह कि चूंकि अहिंसा और सबका हित जैसे परम धर्म का 
पालन संभव नहीं है, इसलिए कर्मसंन्यास का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। पर क्या 
कर्मेसन्यास से अहिसा सध जाती है क्या अहिसा के बड़े धर्मध्वजियों ने अपने स्वार्थो 
और दुराग्रहों की रक्षा के लिए बराबर हिसा का सहारा नहीं लिया है? क्या गाय 
और सूअर को बचाने के लिए मनुष्य की कुर्बानी नहीं की है? क्या अपने मुनाफे 
को बढ़ाने के लिए मिलावट कर लाखों लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डाला है? 
क्या इन्होंने धर्म के शरीर की रक्षा के लिए धर्म की आत्मा को नहीं दफना दिया है ? 

न 'अहिसा परमोधर्मः! धर्म का ममं है, न सर्वेषामविरोधेन । धर्म क्रा मर्म है 
सत्यनिष्ठा। राजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, गोरा हो या काला, स्त्री हो या पुरुष, 
सबके लिए सनातन धर्म एक ही है- सत्य के प्रति अविचल निष्ठा । जो सत्य के प्रति 
अविचल निष्ठा रखता है, वही धमं के रहस्य को जानता है । वही यह भी समझता है 
कि कब कैसा आचरण करना चाहिए । 

सत्य के प्रति निष्ठा की बात कोई गोलमटोल नहीं, बल्कि कड़वी बात है, इसी- 
लिए धमं के नाम पर ढोंग का व्यापार करनेवालों के गले यह नहीं उतरती । पर 
इसीलिए मानव-समाज का वह ज्वर भी नहीं उतरता, जिसके कारण लोगों को जीवन 
के वास्तविक स्वाद का आनन्द नहीं मिल पाता है। 

सत्य की साधना के कर्मयोग का ही माग सर्वोत्तम है और इसमें ढोंग या आत्म 
बंचना के लिए कोई स्थान नहीं है । इसीलिए 'सत्य' शब्द सुनकर ही कुछ लोग बेचैनी 
का अनुभव करने लगते हैं। 


तेजस्विता वरेण्या ॥१०॥ 
तेजस्विता = तेजस्विता, बरेण्या - वरेण्य ( वांछनीय, सर्वोत्तम ) है। 


भाष्य-मुमुक्षुओं में नचिकेता का स्थान सर्वोपरि है । ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के 
लिए उसे यम के द्वार पर सत्याग्रह करने में भी हिचिकिचाहट नहीं हुई । कठोपनिषद्‌ 
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में नचिकेता की कथा जिस रूप में कही गयी है, उससे उसकी अचळ निष्ठा, अपूर्व 
साहस और अटूट धैर्यं का पता चलता है । 

इस उपनिषद्‌ के झांति-पाठ में 'लेजस्विनावधीतमअस्तु' (तेजस्विनो अधीतम्‌ अस्तु) 
अर्थात्‌ हम दोनों की पढी हुई विद्या तेजस्वी हो, ऐसो प्रार्थना की गयी हैं। जिस 
उपनिषद्‌ में नचिकेता की कथा कही गयी हो, उसमें 
उपयुक्त है । 


तेजस्विता का स्मरण सर्वथा 


महाभारत की लड़ाई में कर्ण ऐन मौके पर ब्रह्मास्त्र की विद्या को भूल गया और 
मारा गया । ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय (परशुराम के शाप के कारण) उसकी तेज- 
स्विता क्षीण हो गयी थी । अइवत्थामा ने द्रौपदी के पाँच बालकों का वध कर दिया, 
जिसके दण्डस्वलूप, गुरुपुत्र होने के कारण, यद्यपि उसे प्राण-दण्ड नहीं दिया गया, 
परन्तु उसके मस्तिष्क से उसके तेज को निकाल लिया गया और तेजरहित हो जाने 
के कारण उसकी सारी वीरता समाप्त हो गयी । महाभारत के युद्ध के उपरान्त अजुन 
जब यादवकुल की कुलबधुओं को लेकर राजधानी लौट रहे थे, तो मामूली लठँतों ने 
उनके गांडीव को बेकार कर दिया, क्योंकि उनकी तेजस्विता श्रीकृष्ण के साथ समाप्त 
हो गयी थी । इन सबसे एक्र ही वात प्रमाणित होती है, तेजस्विता के बिना विद्या 
और वीरता धरी-की-धरी रह जाती है । 


महात्मा गांधी से विनोबा भावे पांडित्य में आगे हैं, परन्तु महात्मा जी की 
तेजस्विता के अभाव में सर्वोदय की स्थापना के लिए संत विनोबा वह हीं कर पाये, 
जो गांधीजी ऐसी परिस्थिति में करते । तेजस्विता के अभाव में सत्याग्रह असंभव है । 
गांधीजी, या किसी अन्य युगपुरुष के खान-पान, रहन-सहन की नकल की जा सकती 
है, परन्तु तेजस्विता को उधार नहीं लिया जा सकता । 


अभी संसार में तेजस्विता के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण नहीं है । हर्ट 
सारकूज ( One Dimensional Man ) तथा जॉन केनेट गैलब्रेथ ( A New 
Industrial State ) दोनों ने अपने-अपने ढंग से, बड़ी कुशलतापूर्वक्र, यह प्रमाणित 
किया हैं कि आधुनिक विज्ञान और आधुनिक टेक्तोलछोजी पर आधृत उत्पादन- 
व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था तथा इनसे पोषित सामाजिक-सांस्क्रतिक व्यवस्था में ऊपरी 
ढांचा प्रजातंत्र का हो या समाजवाद का या और कोई, लेकिन इनके वास्तविक 
चरित्र में कोई अन्तर नहीं आता । सारे संसार में प्रचलित वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 
विद्यार्थी को यंत्र का दास बताने का प्रयत्न करती है, उसका स्वामी नहीं । इसीलिए 
बच्चों की स्वतंत्र चेतना को विकसित नहीं होने दिया जाता । भारत में यद्यपि प्रच- 
लित बिदेशी शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन संबंधी सुझाव देने के लिए अनेक शिक्षा-आयोगों 
के गठन किये गये, फिर भी आज शिक्षा के क्षेत्र में सैकाले की ही चलती है, महात्मा 
गांधी की नहीं । मैकाले की शिक्षा-पद्धति का उद्देश्य सफेदपोश बालकों का निर्माण था 
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इसलिए है कि क्रांति के लिए नारा लगाना और बात है, और उसके लिए सचमुच 
में ठोस कदम उठाना और बात । 


जिस शिक्षा-पद्धति से मनुष्य न तो मनुष्य का दास बनता है, न मशीन का, 
उससे मनुष्य की तेजस्विता विकसित होती है और उसके तेज में वंचना के विविधः 
रूप भस्मीडूत हो जते हैं । 

इकबाल ने कहा है-- 


ऐ ताथरे छाहती ! उस रिज्क से मौत अच्छी। 
जिस रिजक से आतो हो परबाज भें कोताही॥ 


अर्थात्‌ 'ऐ ईश्वरत्व की क्षमता रखनेवाले पक्षी ! उस जीविका से मौत बेहतर है जिस 
जीविका से उड़ान ( विकास ) में कमी आ जाती हो ।' दुर्भाग्य यह है कि प्रचलित 
शिक्षा-पद्धति जीविका के लिए ईश्वरत्व को गिरवी रखने का पाठ पढ़ाती है । 

जीविका के लोभ में, सुख-सुविधाओं के मोह में, आज कितने अत्याचार और 
अन्याय सहन किये जा रहे हैं ! भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण ने यदि द्रौपदी के 
चीर-हरण जैसे घोर अन्याय और जघन्य पाप का उसी समथ विरोध किया होता, 
तो क्या महाभारत का सर्वनाशकारी युद्ध होता ? महाभारत में ठीक ही कहा गया है, 
पापी दु्ोधिन का अन्न ग्रहण करने के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी थी और 
विवेक कुठित हो गया था । 


अतः तेजस्विता का वरण किये बिना मनुष्य को चेतना का उच्चतम विकासः 
कठिन है । यहाँ तेजस्विता से तात्पर्य सात्विक तेज से है, राजसी या तामसी क्रोध से 
नहीं । ऐसी सात्विक तेजस्विता से संवलित चेतना को लोक-संग्रह के लिए कर्तव्य 
का पाछत करने में, क्मे-संकुरु जीवन विताने में, आनन्द का अनुभव होता है, भार 
का नहीं । 
विकासस्तरमनेकविधं तदनुरूपा नाना रुचयः मतयइच ।॥११॥ 


बिकापस्तरं अनेकविधं = विकास के स्तर अनेक हैं, तदनुरूपा = उसके अनुरूप, 
नाना रुचय: मतयइच = रुचि ओर मति के नाना रूप ओर स्तर हें। 


भाष्य--अत्येक मनुष्य की बुद्धि और शक्ति समान रूप से बिकसित नहीं होती, 
न सबक संस्कार ओर पर्यावरण ही समान होते हैं । अतः इनकी रुचि और मति भी 


भिन्त-भिन्न होती है। समाज के लिए किसी भी व्यवस्था को लागु करते समग्र इत 
बुनियादी बातों को ध्यान में रखना होगा । 


लोकतंत्र के संबंध में एक कहावत है कि वही सरकार सर्वोपरि है, जो सबसे कम 
शासन करती है । 


साम्यवाद को विकास का चरम रूप मानकर कार्ल माकसं दे 


ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌- 


और आज भी यहाँ वैसे बालकों का ही निर्माण किया जा रहा है; महात्मा गांधी के- 
आदर्शो के अनुरूप किसानों और शिल्पियो का नहीं । सारे संसार में यह अन्तविरोध- 











चतुर्थ अध्याय ७५ 


कल्पना की थी कि राज्य क्षीण होकर समाप्त हो जायगा । ( Manifesto of the 
Communist Party ) इसकी व्याख्या करते हुए लेनिन ने कहा था कि “जब लोग 
सामाजिक जीवन के बुनियादी सिद्धान्तों का पालन करने के आदी हो जायेंगे और 
उनका श्रम इतना उत्पादक हो जायगा तो वे स्वयं अपनी शक्तिभर काम करेंगे ।” 
( Communism : Herald J]. Laski, P. 75 ) लेकिन वास्तविकता यह है 
कि लोकतांत्रिक और समाजवादी, दोनों प्रकार की शासन-पद्धतियों में विविधता लुप्त 
होती जाती है । उपभोग के नानाविध साधनों के उपलव्ध होने के बावजूद, सारे 
संसार की मशीनी एकरूपता के कारण, आधुनिक मनुष्य के जीवन में खीझ, ऊब 
अकेलापन बढ़ता जा रहा है, जिसकी परिणति स्तायविक तनाव में हो रही है । 


विकास-स्तर के जो नाना भेद हैं, और तदनुरूप रुचि-मत्ति की जो विविधता है, 
उन्हें ध्यान में रखे बिना व्यवस्था का रूप निर्धारित करना, या उन्हें समाप्त करने के 
लिए व्यवस्था की सामूहिक शक्ति का उपयोग करना--ये दोनों मार्ग मानव-समाज के 
भविष्य के लिए घातक होगे । 


विकास-स्तर, रुचि एवं विचार के जो भेद साधन के अभाव और अवसर को 
असमानता के कारण हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करना उचित है; क्योकि ये 
चेतना और स्वतंत्रता के विकास में सहायक होंगे । लेकिन विविधता को दूर करने के 
लिए सत्ता का उपयोग इससे सर्वथा भिन्न बात है । गुलाब को गुलाब और कमळ को 
कमल के रूप में विकसित न होने देना जिस प्रकार से अनुचित हूँ, उसी प्रकार से 
भनूष्य की विविधता को समाप्त करने का प्रयत्न करना भी । लेकिन समूची सामाजिक 
आशिक व्यवस्था के मशीनीकरण के कारण, जाने-अनजाने, कदम इसी दिशा में उठ 
रहे हुँ । 

साक्से की विचारधारा के अनुसार साम्यवादी समाज में न केवल निजी सम्पत्ति 
समाप्त हो जायगी, वल्कि जीवन भी सामूहिक हो जायगा । ( Selected Works 
पण. 7, 2.90-9] ) लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया; क्योंकि मार्क्स ने केवल 
उत्पादत-व्यवस्था बदलते की बात की, मनुष्य को चित्तवत्तियो के संस्कार की ओर 
ध्यान ही नहीं दिया । इस दृष्टि से विनोबा का 'अभिधेयं परस सास्यस्‌' (साम्य-सूत्र, 
पृ० ५-९) का विवेचत महत्त्वपूर्ण है, जिसके अनसार 'आथिक-सामाजिक शति El 
साधारण स्थूल क्षेत्र हैं । मानसिक क्षेत्र ऊँचा है, जो जीवन का नियंत्रण करता है । 
अत: 'जो लोग साम्य पकड़ लें और उसका विकास करते-करते जहाँ निर्दोष साम्य तक 
पहुँच जाय, वहीं वे ब्रह्म में स्थिर हो जायेंगे । गीता के दु इस परम सायमी में 
भौतिक साम्य का निषेध नहीं, बल्कि आधार के रूप में उसकी अनिवार्यता की 


स्वीकृति है । 





२9६ ब्रह्म विज्ञानोप निषद्‌ 


अतिकेन्द्रीकरणं घातकस्‌ ॥१२॥ 
अति केन्द्रीकरण घातक है । 


भाष्य--पूँजीवादी व्यवस्था की अमानवीयता और शोषण को समाप्त करने के 


(लिए काले मार्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने जिस साम्यवादी घोषणा-पत्र (१८४८) को 


प्रकाशित किया था, उसमें केन्द्रीकरण को पुँजीवाद से भी अधिक महत्त्व का स्थान 
प्रदान किया गया है । लेकिन समाजवाद की स्थापना इसके सत्तर वर्षों के बाद हुई। 
इस अवधि में पूँजीवाद ने विज्ञान और प्रविधि (टेक्नोलोजी) का पूरा लाभ उठाकर 
शोषण की अपनी साम्राज्यवादी शक्ति में और वृद्धि कर ली तथा राज्य-व्यवस्था एवं 
अर्थव्यवस्था, दोनों में प्रदृत्ति अधिकाधिक केन्द्रीकरण की ओर होती गयी । परन्तु 
आश्चर्य की बात यह है कि प्रथम विश्वयुद्ध के बाद पूँजीवाद और समाजवाद में 
केन्द्रीन्‍रण की दृष्टि से जो दूरी थी, वह द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद बढी नहीं, 
बल्कि और कम हो गयी । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि व्यवस्था पुँजीवादी हो या 
समाजवादी, वास्तविक राजनीतिक-आथिक सत्ता गिने-चुने लोगों के हाथों में केन्द्रित 
होती है । 

ह॒बंट मारकूज का कथन है कि वर्तमान औद्योगिक समाज ने अपने प्राविधिक 
आधार को जिस रूप में व्यवस्थित किया है, उसके कारण इसका झुकाव एकाधिपत्य- 
वाद की ओर होता जा रहा है । [ One Dimensional Man, Page 3 ) ऐसी 
स्थिति में पुँजीवादी और समाजवादी एकाधिपत्यवाद में, सामान्य नागरिकों के लिए 
क्या अन्तर रह जाता है ? सचाई यह है कि वास्तविक मतभेद के छिए दोनों 
में से किसी भी व्यवस्था में नाममात्र का ही स्थान रह जाता है। ऐसी स्थिति में 
चेतना के विकास की साधना भी उत्तरोत्तर कठिन होती जाती है। आदम स्मिथ से 
लेकर आलफ्रेड मार्शल तक पूँजीवाद के अर्थशास्त्री, दो बातों का दावा करते 
आये हैं । पहली बात तो यह कि पू'जीवाद स्पर्धा की मुक्त अर्थ-व्यवस्था है; और 
दूसरी बात, इससे उत्पादन बढ़ेगा और आम लोगों के लिए आवश्यकता की वस्तुएँ 
सुलभ होंगी । लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था में स्पर्धा के 
लिए नाममात्र का स्थान रह गया है और इसके साथ-साथ मुक्त व्यापार भी समाप्त 
होता ५ जा रहा है । विकसित पूँजीवादी राष्ट्र भी संरक्षणात्मक कानूनों का सहारा ले 
रहे हैं । उत्पादन तो अवश्य बढ़ रहा है परन्तु वह आम छोगों के लिए सुलभ नहीं 
हो रहा है, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर अप्रत्याशित बृद्धि होती जा 
रही है । जिन बातों के लिए समाजवादी व्यवस्था की आलोचना होती है, पूँजीवादी 
व्यवस्था में भी वे ही गुण-दोष उभरते आ रहे हैं । 


पुँजीवादी व्यवस्था हो या समाजवादी, इन दोनों का मूल रोग अतिकेन्द्रीकरण 
है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वस्थ-संतुलित विकास के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो 
रहा है । अतिकेन्द्रीकरण की यह व्यवस्था बड़ी-बड़ी मशीनों पर टिकी हुई है, जिनके 


चतुर्थ अध्याय ७७- 
लिए बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है । इतनी बड़ी मात्रा में पुँजी का 
निर्माण बचत के साधारण तरीके से संभव नहीं है । अतः पूँजी-निर्माण के लिए या 
तो साम्राज्यवादी तरीक! अपना कर उपनिवेशो का शोषण किया जाता है, जैसा कि 
यूरोपीय देशों ने अठारहवी-उन्तीसवीं सदी में किया, या वेहिसाव मुनाफा कमाने के 
लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाये जाते हैं, जैसा कि बीसवीं सदी में पूँजीवादी देश 
कर रहे हैं (और अब जिसमें 'वाजारू समाजवादी” देश भी शामिल हो गये हैं); या 
निमित वस्तु और कच्चे माल के मूल्य-निर्धारण में दोहरे मानदण्ड से काम ल्या 
जाता है, क्योंकि विकसित देश निमित वस्तुएँ बेचते हैं और विकासशील देश कच्चा 
माल । पर एक और कटु यथार्थ यह है कि पूँजीवादी और समाजवादी, दोनों व्यव- 
स्थाएँ, इस बात को भूल जाती हैं कि इस प्रकार की अतिकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था के 
पुँजी-संचय का सारा बोझ उन अस्सी प्रतिशत आम लोगों पर पड़ता है, जिनके लिए 
स्वतंत्रता, समाजवाद, भाईचारा जैसे शब्दों का अर्थ, नारों के रूप में ये शब्द चाहे 
जितने आकर्षक प्रतीत हों, अपनी निम्ततम आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक और 
कुछ नहीं होता । इन दोनों पद्धतियों के व्यवस्थापक इस बात को भुल गये हैं कि जिस 
प्रकार से प्रारब्ध संचित कर्म है, उसी प्रकार से पूँजी संचित श्रम । आश्चर्य की बात 
यह है कि जिस “अतिरिक्त श्रम-सिद्धान्त' के आधार पर काले माक्स ने पूंजीवाद को 
दोषी ठहराया था, उस दोष से आज समाजवादी व्यवस्था भी ग्रस्त हो चुकी है । 


अतिकेन्द्रीकरण की वर्तमान व्यवस्था में उत्पादन के साथ-साथ वितरण को 
व्यवस्था भी इसका शिकार हो चुकी है । देश-विदेश का सारा कच्चा माळ निर्माण के 
लिए कुछ बड़े-बड़े कारखानों में जमा किया जाता है और फिर उन तिमित वस्तुओं 
को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए बड़े-बड़े वितरण-केद्धों में भेजा जाता है। इन 
सबके कारण लागत-खचे बढ़ जाता है और उपभोक्ता तक पहुँचते-पहुँचते किंसी भी 
वस्तु का मूल्य कई गुता अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में मुद्रा-स्फीति, बेरोज- 
गारी और मंदी का भय निरन्तर बना रहता है और विकसित देशों को अपनी राष्ट्रीय 
आय के स्तर को बनाये रखने के लिए हथियारों के व्यापार का काला धंधा अपनाना 
पड़ता है । 

अतिकेन्द्रीकरण से उत्पन्त इन विसंगतियों के कारण विश्व की आर्थिक-राजतीतिक' 
व्यवस्था आज सर्वताश के कगार पर खड़ी है । इससे बचने के लिए विकेन्द्री करणः 
को अपनाना ही होगा । गांधीजी ते जब यह रास्ता बताया था, तब उनका मजाक 
उड़ाया गया था, यहाँ तक कि उनके शिष्य भी उनकी बतायी राह पर नहीं चले, 
पर अब उन्हें मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करने के सिवा और कोई चारा नहीं है । 
( The Third Wave-Alvin Toffler ) 








७८ बरह्मविज्ञानोएनिषद्‌ 


यथातंथासाफल्यलिप्सा श्रष्टाचारमूलम्‌ ॥१३॥ 


यथातथा = जैसे-तसे, साफल्यलिप्स! = सफलता पाते की रिप्या, अष्टाचार- 


> 


सूळम्‌ = भ्रष्टाचार का सुळ हूं । 


भाष्य--संसार के सभी देशों में भ्रष्टाचार की चर्चा मुनी जाती है। छोटे-बड़े 
सभी इसमें लिप्त हैं। सभी जीवन में सफलता चाहते हैं, कोई धन के क्षेत्र में, कोई 
पद के क्षेत्र मे, कोई सत्ता के क्षेत्र में, आदि । सभी सफल होने के लिए सरल साधन 
भी ढू'ढ़ते हैं । और सबसे सरल साधन है--श्रष्टाचार । 

“'त्रष्टाचार' का अर्थ है उचित मार्ग को छोड़कर अनुचित मार्य को अपनाना । 
बैसे घूस लेकर किसी काम को करना भ्रष्टाचार का सबसे प्रचलित-प्रचारित रूप है, 
पर है यह बहुरुपिया । कालाबाज।री और तस्करी भी भ्रष्टाचार है, आयकर छिपाना 
भी, मिलावट करना और कम तौलरूना भी, अपने कार्यालय में ईमानदारी से काम न 
करना, परीक्षा में चोरी करना, चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 
पैसे बाँटना, दूसरे देशों के शासन को पलटने के लिए गुप्त तरीके से आन्दोलन 
करवाना--ये सब भ्रष्टाचार के ही विविध रूप हैं । 


होता, तो 
|| 


’ 


जब साध्य ही सब कुछ हो जाता है और साधन का कोई महत्त्व नहीं 
सारी व्यबस्था में भ्रष्टाचार का कीटाणु इसी प्रकार से प्रवेश कर जाता है 

चार से व्यास ऐसी व्यवस्था में न नैतिकता के लिए कोई स्थान होता है, न धर्म 
लिए । अनेक महान्‌ सभ्यताएं और संस्क्कतियाँ न बाहरी आक्रमणों के कारण नष्ट हुई, 
न किसी प्राकृतिक विपत्ति फे कारण, बे तष्ट हो गयीं केवल अपने भ्रष्ट आचरण के 
कारण । जब मतुष्य के जीवन में विळासिता घर कर जाती हैं, तब मोह में पड़कर 
वह्‌ a पाते के लिए किसी भी साधन को अपनाने के लिए तत्पर हो 
जाता है । 


भ्रष्ट 


शा 


/ 


in 


१ सै 


'जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है' (दिनकर), का उदा- 
हरण है, महाभारत की यूत-क्रीड़ा । गीता में कहा गया है कि छल करनेवालों में 
मैं यूत हैं (चूतं छलयतामस्मि--१०।३६) अर्थात्‌ जुआ के सेल से बड़ा कोई छल नहीं 
है, फिर भी कौरवों ने सम्पूर्ण राज्य को सरलता से पा छेने के लोभ में पासा फेंका 
और तेरह वर्षों के बाद बंधु-बांधवसमेत नष्ट हो गये । रावण ने सीता का हरण कर 
अपने सोने की लंका को राख में परिणत कर लिया। हर देश व डिस स ज 
हरणों से भरा पड़ा हैं. क्योंकि स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं हि हक ए 

इसी जीवन में भोगने को मिळता है । , पर और 


विज्ञान के इस युग में भी लोगों का जीवन के प्रति 
है, उसे देख कर आइचर्य होता है। सूरदास ने क 
चाहत'--अर्थात्‌ बबुल का पेड़ लगाकर अंगूर के फल 


दृष्टिकोण जितना अवैज्ञानिक 
हा था--'बोवत बबुर दाख फल 
की कामना करना जिस प्रकार 
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से मूर्खता है, उसी प्रकार से भ्रष्ट कर्म करके जीवन में सुख पाने की कामना करना 
भी मूर्खता है। बिजली के स्विच को 'आँफ' कर देते से कमरे में रोशनी नहीं होगी, 
यह बात तो आदमी को समझ में आती है, लेकिन अनुचित काम का उचित फळ नहीं 
मिलेगा, यह बात अभी तक समझ में नहीं आती है । 

इसका कारण यह है कि भौतिक विज्ञान की तरह नैतिकता के नियमों को प्रयोगः 
शाला में 'हाथ कंगन को आरसी कया' की तरह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। 
नैतिकता को प्रमाणित करने की प्रयोगशाला तो सानव-जीवन है और मनुष्य इसका 
प्रयोगकर्ता भी हैं और प्रयोग का माध्यम (यंत्र) भी । अतः यह प्रयोग सबके वश को 
बात नहीं होती, बल्कि इसके लिए उन विशिष्ट पुरुषों की आवश्यकता होती है 
जिनकी चेतना विशेष अर्थात्‌ असामान्य रूप से विकसित होती है । ऐसे ही महापुरुषों 
को भगवान, अवतार, मसीहा या पैगम्वर कहा जाता है । 


भ्रष्टाचार तभी दूर होगा, जब साध्य जितना ही साधन को भी महत्त्व दिया 
जायगा । महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे जीवन-दर्शन में 'साधन' और “साध्य' 
शब्द परस्पर परिवर्तनीय हैं। उन्हीं के शब्दों में इसे इस प्रकार और स्पष्ट किया जा 
सकता है - 'यह कहना कि साधन और साध्य में कोई संबंध नहीं है, बड़ी भारी भूल 
है। इस भूल के कारण धामिक समझे जानेवाले लोगों ने भो गंभीर अपराध किये 
हैं। *** साधन को उस बीज की तरह समझा जा सकता है, जिसकी परिणति 
वृक्ष में होती है । बीज और दृक्ष में जो संबंध है, वही साधन ओर साध्य में है ।' 
(Wit and Wisdom of Gandhi, P. 65) 

भ्रष्टाचार को दुर करने के लिए इसके मूळ कारण को दूर करना होगा! वह 
मूल कारण है साधन की पवित्रता के संबंध में प्रचरित श्रान्त धारणा । इस भ्रान्त 
धारणा के कारण ही जिस किसी तरीके से सफलता पाने की लिप्सा को बल मिला 
है, जिसका कुपरिणाम आज सबके सामने प्रत्यक्ष है । 


प्रातव्यक्ति सामर्थ्यभेदः ॥ १४॥ 
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प्रतिव्यक्ति = प्रत्येक व्यक्ति में, साम्यभेदः = ( एक दूसरे से ) सामर्थ्यभेद 
होता है । 

आष्प्र--अव्यक्त की अभिव्यक्ति इस ब्रह्माण्ड का चामरूपात्मक प्रचार अनन्त 
है । इस नामरूपात्मक प्रसार की विविधता का क।रण मात्रागुणभैद है। यह प्रत्येक 
व्यक्ति की शक्ति भी है और उसकी सीमा भी । यही उसकी विशिष्टता भी है । थह 
विशिष्टता जब सामान्य से अधिक विकसित हो जाती है, तत्र मौलिकता की संज्ञा 
पा जाती है । 

सामाजिक-आथिक-राजनीतिक व्यवस्था और संरचना का उद्देश्य लोकसंग्रह के 
लिए अनुकूल पर्यावरण का निर्माण करता है । इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य 
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को ध्यान में रखना अनिवार्य है । यहीं विवेक की आवश्यकता होती है, नहीं 
'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके खेर भाजी टके सेर खाजा' की कहावत चरिताथ होगी 
और ऐसी व्यवस्था को भी ध्वस्त होते देर नहीं लगेगी । 


+ 


लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सामर्थ्य-भेद के नाम पर व्यक्ति के शोषण को 
व्यवस्था से प्रोत्साहन दिया जाय । संभवतः इसी बात को ध्यान में रखकर काले 
माक्स ने ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहाँ काम तो प्रत्येक मनुष्य से उसकी 
(योग्यता) सामर्थ्यं के आधार पर लिया जायगा, लेकिन उसका पारिश्रमिक उसकी 
आवश्यकता के अनुरूप मिलेगा । लेकिन आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के अतिकेन्द्री- 
करण के कारण, समाजवादी देशों में भी, माक्स का यह सपना अभी तक पूरा नहीं 
हो पाया है, बल्कि एकाधिपत्यवाद के कारण वहाँ शोषण ने और क्रूर रूप धारण कर 
लिया है । 


आध्यात्मिक साधना में गुरु को इतना अधिक महत्त्व इसलिए भी प्रदान किया 
गया है कि वहाँ शिष्यों के सामर्थ्य-भेद को ध्यान में रखे विना गुरु उनका सही-सही 
मार्ग-दशेत कर ही नहीं सकते । राज्य के व्यवस्थापक इतनी दूर तक इस पर ध्यान 
नहीं दे सकते, इस बात को मानते हुए भी यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि राज्य 
व्यित की विशिष्टता को कुचरू डालने की जान-बूझ कर कोशिश न करे । पर आज 
अतिकेन्द्रीकरण के सारे वृहद्‌ साधन, दुर्भाग्यवश, मशीती एकरूपता को ही प्रोत्साहनः 
दे रहे हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य-भेद का सही-सही डपयोग विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में ही 
संभव है । 


अधिकारकतंव्यौ संरक्षणीयौ ॥१५॥ 


अधिका रकतंव्यो = अधिकार ओर कतव्य (दोनों) की, संरक्षणीयौ = (साथ-साथ) 
रक्षा करें। 


भाष्य--अधिकार और कर्दव्य एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। जैसे 
बिना दोनों पहलुओं के सिक्का नहीं है, उसी प्रकार से अधिकार के बिना कर्तव्य 
और कव्य के बिता अधिकार की भावता वंध्या है । अत: अधिकारकी रक्षा का 
अर्थ है-कतँग्य की रक्षा और कर्तव्य की रक्षा का अर्थ न 

ऐसा कहा जाता हैं कि आधुनिक युग अधिकार का है। इस विश्वास के कारण 
आज सर्वत्र अधिकार, और अधिकार” की माँग सुनाई पड़ रही है। धर्म कर्तव्य का 
पाठ पढ़ाता था, शायद उसीकी प्रतिक्रिया-स्वरूप विज्ञान अधिकार का पाठ पढ़ा रहा 
है; या, सामन्तवादी व्यवस्था में जिनके अधिकारों को कुचल कर रखा गया था, 
वादी व्यवस्था में उनकी अधिकार-भावना आक्रोश ८ 
अधिकार की इस होड़ में कतंव्य की उपेक्षा हो 


पुँजी- 
पूर्वक अपने स्थान को ढूँढ़ रहो है । 
रही है और इसके परिणामस्वरूप 
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सासाजिक-आथिक-राजनीतिक संरचना दिन-ब-दिन कमजोर पड़ती जा रही है । कर्तब्य 
का बोध दुबेल पड़ गया है और अधिकार की भावना प्रबल हो गयी है । इससे समाज 
में गहरा असंतोष व्याप्त हो गया है; क्योंकि हर आदमी की शिकायत है कि उसके 
साथ अन्याय हो रहा है और उसके अधिकार को कुचला जा रहा है। हर आदमी 
की एक दूसरे से शिकायत के इस युग में कौन किसकी सुनता है ? ऐसे माहौल में पस्त- 
हेम्मती और निराशा की भावना का जोर पकड़ना स्वाभाविक है। 


स० म० पं० रामावतार शर्मा ने 'अथ श्री सत्यदेव कथा” में कहा है कि असत्या- 
सुर ने करुणा के छल से उद्योग छोड़ने का उपदेश दिया, समूचे संसार को माया 
बताया, कर्म को बंधन कहा, शून्य भाव का प्रचार किया तथा ऐसे-ऐसे असद्वादों से 
जनता को मोहते हुए भ्रम में फंसा कर सत्यदेव से विमुख कर दिया ।' (श्री रामा- 
बतार शर्मा निबन्धावली; पृ० १३० ) अतः कर्तव्य के वास्तविक स्वरूप को समझने 
के लिए असत्यासुर से पिण्ड छुड़ाकर सत्य की उपासना में प्रदत्त होना नितान्त 
अनिवार्य है । 

आवश्यकता है अधिकार और कर्तव्य को लेकर विवाद खड़ा करने की नहीं, 
बल्कि इन दोनों के स्वरूप को ठीक-ठीक समझ कर अधिकार और कतव्य में संतुलन 
के निर्वाह की । वैसे यह आज असम्मव-सा मालूम पड़ता है, परन्तु इन दोनों की 
सह-साधना वस्तुतः संभव है। इस प्रसंग में पं० रामावतार शर्मा का यह कथन 
विचारणीय है--'प्रकृति के अनुसार वुद्धि भी त्रिगुणात्मिका कही गयी है। तीन गुणों 
के उत्तम रूप ज्ञान, कर्म और भक्ति के आकार में वर्तमान हैं । वस्तुओं को ठीक समझ 
कर भक्तिपूर्वक कार्य करना मनुष्य का कर्तव्य है । इन तीनों में से किसी एक अंश को 
लेकर चलनेवाला दर्शन न तो वस्तुहृष्टि से सुसंगत कहा जा सकता है, न सांसारिक 
कार्यो के योग्य ही समझा जा सकता है । इसलिए आज ऐसे दर्शन की अपेक्षा है जिसमें 
ज्ञान, कर्म और भक्ति का यथा-स्थान सन्निवेश हो । ज्ञान से दार्शनिक उन्नति होती 
जायगी । ज्ञान और कर्म के योग से वैज्ञानिक उन्नति होगी । भक्ति को रक्षा से संसार 


में उहंडता आदि की वृद्धि नहीं होने पायेगी ।' ( वही, १० २१३ ) 

अतः अधिकार और कर्तव्य को परस्परविरोधी नहीं, बल्कि परस्परपूरक मान 
कर चलनेवाली जीवन-टष्टि को विकसित करने की आवश्यकता है । 

अतिभोगलिप्सा पीढ़ीसंघर्षः ॥१६॥ 

अति = अतिशय; भोगलिप्सा = भोगलिप्सा; पीढ़ीसंघषं: = पीढ़ियों के बीच संघर्ष 
का कारण है । 

झाष्य--पुराती और नयी पीढ़ियों के बीच संघर्ष की बात नयी नहीं है, परन्तु 
आधुनिक युग में इसे एक चया रूप प्रा हो गया है! पर यह संघर्ष प्राचीन युग का 
हो या आधुनिक युग का, इसका मूल कारण भोगलिप्सा है । वृद्धावस्था के वावजुद 


६ 
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“पुरानी पीढ़ी की भोगलिप्सा शान्त नहीं होती और इधर युवा पीढ़ी की उद्दाम आकां- 
क्षाएँ भोग के लिए लालायित हो उठती हैं। वृद्ध अपने अधिकार को छोड़ना नहीं 
चाहते और युवक अपने अधिकार को पाये बिना दम नहीं लेना चाहते । जब समा- 
धान का और कोई मार्ग नहीं मिलता, तो संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। आश्रम की 
व्यवस्था इसी संघर्ष में सामञ्जस्य को स्थापना का एक अनोखा प्रयत्न है, जिसमें यह 
अपेक्षा की जाती है कि समय आने पर वृद्ध युवा के लिए स्थान रिक्त कर देगा। राम 
"के राज्याभिषेक के प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है : 


स्तवन समीप मे सित केसा । मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ 
नुप जुबराजु राम कहें देहू । जीवन जनम छाहु किन लेह ॥ 
(रामचरितमानस-अयोध्याकाण्ड) 


दशरथ ने तो कान के समीप सफेद बालों को देखकर राम को युवराज बनाने का 
संकेत ग्रहण कर लिया, परन्तु ययाति जैसे लोगों की भोगलिप्सा तृप्त नहीं होती और 
चे अपने पुत्रों से यौवन की मांग कर बैठते हैं । ययाति तो भाग्यवान्‌ थे कि कम-से- 
कम उनका पुरु नामक पुत्र उन्हें अपना यौवन देकर उनकी वृद्धावस्था को अङ्गीकार 
करने के लिए तत्पर हो गया । परन्तु ऐसा सौभाग्य बिरलों को प्राप्त होता हैं । आम 
बात तो यह है कि अजातशत्रु अपने पिता बिम्बसार को कारागार में डाल देता है 
और औरङ्गजेब अपने पिता शाहजहाँ को । 


पीढी-संघर्ष ने आज विचारों के संघर्ष का रूप ले लिया है, जो संभवतः पुरानी 
भावना का ही आधुनिक योक्तिकीकरण है । मनो-विइलेषण-शास्त्री फ्रायड ने इसे 
'इडियस' ग्रंथि कहा है, जो विरोध-भावना बचपन से ही बालक में पिता के विरुद्ध 


और बालिका में माता के विरुद्ध होती है। लेकिन यह विश्लेषण दूर की कौड़ी लाने 
के जैसा है और इससे पीढ़ी-संघषं का कोई समाधान नहीं निकलता । 


आधुनिक काळ में संसार के साधनों का असाधारण गति से विकास हुआ है। 
फिर भी सम्प्रेषणीयता की खाई आज जितनी गहरी हो गयी प्रतीत होती है, उतनी 
शायद ही कभी रही हो । इसका कारण यह है कि आज सचाई का कोई मुल्य नहीं 
रहा है और चरित्र की बात उठाना बीते युग की वात मानी जाती है । ल के अव- 
मूल्यन का अर्थ है-शाब्दों के अर्थ का अवमूल्यन । भाषाशास्त्र की इस वास्तविकता 
को लोग भूल गये प्रतीत होते हैं कि शब्दों का पर्याय कोश में होता है, लेकिन उत्तका 
अर्थ जीवन में जीकर सीखना होता है। जिसने कभी घोड़ा देखा हो नहीं उसे भश्च 
का पर्याय घोड़ा बता देने से क्या उसको बोध हो जायगा ? मुद्रा सा 
साथ भाषा की भी स्फीति हुई है, पर मुद्रा की स्फीति का अर्थ जिस प्रकार से मुद्रा 
के वास्तविक मूल्य का अवमूल्यन होता है, उसी प्रकार से भाषा की स्फीति का अर्थ 
है-- सम्प्रेषण की दुलूभता । बाप-वेटा, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, आम और खास--यें 





| 
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सभी एक दूसरे को ठीक-ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, तो युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को न 
समझ पाये तो क्या आइचर्य ? भाषा के सम्बन्ध में आज एक अनोखे सिद्धान्त का 
श्रुचार किया जा रहा है। वह यह कि भाषा अभिव्यक्ति का नहीं, बल्कि संगोपन का 
साध्यम है । तो फिर अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? सम्प्रेषण का साधन क्या है ? 


गड्डमड्ड की ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि औद्योगिक क्रान्ति के वाद से 
साहित्य, दर्शन आदि की शिक्षा की उपेक्षा कर विज्ञान, प्रविधि आदि की शिक्षा पर 
ही सारा जोर दिया गया है। अतः मनुष्य का भावना-पक्ष दुर्बल और बौद्धिक-पक्ष 
सबल हो गया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कवियों को पागलों की श्रेणी 
में रख दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके शिष्य अरस्तू के शिष्य 
सिकन्दर को काग्प्रकलादि के अतुशीलत से अपनी वर्वर भावनाओं के परिष्कार 
की शिक्षा ही नहीं मिली और उसकी अधिकार-छिष्सा के कारण यूनान और 
सिन्धु नदी के बीच के करोड़ों लोगों को अपार कष्ट उठाना पड़ा। सिकन्दर : 
ने विश्व पर प्रभुत्व की जिस साम्राज्यवादी भावना को जन्म दिया, उसके प्रभाव 
में आकर आज भी संसार को अपने अंगूठे के नीचे दवाये रखने के लिए नाना 
प्रकार की पैतरेाजियां की जाती हँ । विश्वविजय का सपवा देखनेवाले सिकन्दर 
की भी अपने पिता से कभी नहीं बवी । 


मनुष्य के भीतर जो बर्बर प्रवृत्तियाँ हैं, उनके संस्कार के लिए दर्शन-काव्य-कलादि 
का अनुशीलन आवश्यक है। तभी सम्प्रेषण के अभाव के कारण पीढ़ियों के संघप से 
उत्पन्त तनाव में कमी होगी । इसके साथ ही, पुरानी पीढ़ी को अपनी भोग-लिप्सा पर 
संयम करने का पाठ भी सीखना होगा । अच्छे खान-पात आदि के कारण अब यदि त्रौढ़ों 
को बुढ़ापा देर से आता है तो दूसरी तरफ ज्ञान की वृद्धि के अनेक नये साधनों के 
कारण किशोरों की प्रौडावस्था भी अव जल्दी आ जाती है और देर तक बनी रहतो 
है। अतः इससे पीड़ियों के संघर्ष में और अधिक तीखापन आ जाता है। संसार को 
जनसंख्या में कार्यक्षम व्यक्तियों का प्रतिशत आज जितना अधिक है, उतना कभी नहीं 
रहा । पर इसीके साथ-साथ संघर्ष में भी वृद्धि हो गयी हूँ । 


आधुनिक भौतिक सभ्यता भोग-प्रधान हो गयी है और भोग के भौतिक साधनों 
के आधार पर ही जीवन के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। पर इन सबके 
बाबजूद अमेरिका जैसे अत्यन्त समृद्ध देश के लोगों के जीवन में बास्तविक आनन्द 
की वृद्धि नहीं हुई है, यह अलेक्सिस कँरेळ जैसे चिकित्सक और विचारक के अध्ययन 
से स्पष्ट है । उनका कथन है कि आधुनिक सभ्यता ऐसे लोगों को उत्पन्न करने में 
असमर्थ है, जिनमें कल्पना, मेधा और साहस हो । करीब-करीब सभी देशों में जिनके 
हाथों में राष्ट्र की बागडोर है, उनकी नैतिक और बौद्धिक शक्ति में गिरावट आयी 
है ।' ( Man, the Unknown—P. 32 ) 
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पीढ़ियों के संघर्ष के कारण आज पर्यावरण में एक अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो 
गया है । यह तनाव तभी समाप्त होगा, जब भोगलिप्सा की जगह संयम को प्राप्त 
होगी । वस्तुतः संयम भोग का निषेध नहीं, बल्कि उसका ऐसा विवेकपूर्ण नियमन है, 
जिससे भोग योग में बदल जाता है । अतः इससे पुरानी पीढ़ी को कृत्रिम साधनों से 
उत्पन्न कृत्रिम भोगलिप्सा की भावना संयमित होगी और युवापीढ़ी के उस आक्रोश- 
पूणे आवेश को भी संयमित करने की राह खुळेगी, जिसके विना वे भूल पर भूल कर 
पछताते हैं, पर तब 'समय चूकि पुनि का पछिताने' से कुंठा में वृद्धि होती है, इसके 
अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता । बढ़ती हुई भोग-लिप्सा के कारण ही मनुष्य 
अन्याय का विरोध नहीं करना चाहता, जिसके कारण कचरा जमा होता चला 
जाता है । 

श्रम एव यज्ञः ॥१७॥ 

श्रम ही यज्ञ हैं । 

ज्ञाष्य--'यज्ञ' का मूल वैदिक अर्थ है, ईश्वर के नाम अग्नि में आहुति देना । 
बाद में इसका अथे और व्यापक होता गया तथा प्रत्येक धामिक कृत्य को “यज्ञ कहा 
जाने लगा । इतना ही नहीं, वेद में ब्रह्म को भी यज्ञ कहा गया है । पुरुष-सूक्त की 
छठी ऋचा में ब्रह्माण्ड में निरन्तर होनेवाले संवत्सरयज्ञ की बात कही गयी है । 
उसके आगे की ऋचा में कहा गया है कि स्ंप्रथम पुरुष यज्ञछूप में ही प्रकट हुआ | 
उसी के द्वारा देवता एवं ऋषिगण यज्ञ करते हैं । आठवीं ऋचा में ब्रह्म को “सर्वेहुत' 
अर्थात्‌ सभी आहुतियों को ग्रहण करनेवाळा कहा गया है। नवीं ऋचा में कहा 
गया है कि उस सर्वहुत पुरुष से ही वेद उत्पन्न हुए । ( ऋग्वेद-१०।९०।६-९ ) 

उपभोग के कारण सृष्टि में निरन्तर जो कमी पैदा होती है, उसे पूरा करने का 
काम यज्ञ का है । वस्तुतः यह समाज-सेवा का अत्यन्त व्यापक रूप है, जिसमें पूरी 
सृष्टि के अभाव की पूर्ति की दृष्टि है। दान और तप का हेतु भी यही है । 

गीता में यज्ञ के अनेक रूप बताये गये हैं- ब्रह्मयज्ञ, योगयज्ञ, तामयज्ञ, देवयज्ञ, 
जप-यज्ञ, ज्ञात-यज्ञ, तपोयज्ञ और द्रव्य-यज्ञ । यज्ञ न करनेवाले व्यक्ति के जीवन को 
व्यर्थ बताया गया है । ( दे० गीता-३।१४,१५; ४।२३;३२,३३; ८।२८; ९।१६,२०ॐ 
१०।२५; १६।१; १७।७,११,१२,१३,२३,२७; १८।५ तथा ३।१६ ) 

यज्ञ का यह स्वरूप इतना व्यापक है कि इसमें जीवन का सारा कार्येकळाप ही 

नहीं, बल्कि सम्पूणं सृष्टि-व्यापार समाहित है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
जीवन का रूप प्रवृत्तिमय है, न कि निवृत्तिमय । यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय की 
दूसरी ऋचा मे यह निर्श्रान्त शब्दों में कहा गया है कि 'मनुष्य कर्म करता हुआ सौ 
वर्षों तक जीने की इच्छा करे।' मनुष्य के लिए यही एकमात्र मार्ग है। इससे लठ 


` का लेप नहीं होता । तीसरे मंत्र में कर्मे न करनेवाले को आत्महत्या करनेवाला” कहा 


गया है, जिसे घोर अन्धकार के लोक में जाना पड़ता है । ( यजुवेंद-४०।२-३ ) 
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विना श्रम के कर्म सम्भव नहीं है और कर्म के विना न यज्ञ सम्भव है, न 
दान, न तप । अतः वस्तुतः श्रम ही यज्ञ का यज्ञरूप इस जीवन और सृष्टि का, 
मूल है । इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदि मैं स्वयं सतत 
कर्मनिरत न रहेँ, तो यह सृष्टि समाप्त हो जाय ।' ( यीता-३।२२-२४ ) 


गीता का स्वधर्म-सम्बन्धी सारा चिन्तन कर्म पर ही आधूत है। इसीलिए 

कहा गया है कि 'यदि स्वधर्म विगुण भी हो, तो भी उसी का पालन करते हुए निधन 
श्रेयस्कर है, न कि परधर्म का अनुष्ठान, जो कि अन्ततः भयावह सिद्ध होता है ।' 
¦ गीता-३।३५ ) महाभारत में ऐसी अनेक कथाएँ हैं, जिनसे यह्‌ सिद्ध किया गया 
है कि जीविका-हेतु अपने व्यवसाय को निष्ठापूर्वक करनेवाले व्यक्ति को उसी प्रकार 
आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिस प्रकार अन्य साधकों को । इस चिन्तन का मूल भी 
बैदिक ही है । छान्दोग्योपतिषद्‌ में ब्रह्मज्ञानी गाड़ी वाळे रैक्व को सर्वोच्च स्थान प्रदान 
किया गया है, क्योंकि वह जो जानता था, उसे दूसरा कोई नहीं जानता था । रेक्व 
ने गाडी के निर्माण का काम करते हुए वह स्थान प्राप्त किया था जो ज्ञानियों के लिए 
दुलंभ है । इसी प्रकार से भगवान कण्ण ने गोचरण से लेकर युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ में पत्तर उठाने तक के हर काम को यज्ञ मानकर निष्ठापूर्वक किया । यही श्रम 
यज्ञ महात्मा गांधी के जीवन का आदर्श था और वे शौचालय की सफाई से लेकर 
ज्रार्थना तक, प्रत्येक कार्य को समान मनोयोग और निष्ठा के साथ करते थे । 

पाइचात्य देशों के अभूतपूर्व भौतिक विकास का कारण उनकी श्रमनिष्ठा है । 
वे न काम को छोटा मानते हैं, न यह मानते हैं कि काम से हाथ गन्दा हो जाता है । 
इसका कारण यह है कि उनकी पूजीवादी संस्कृति पर से सामन्ती प्रभाव करीब- 
करीब समाप्त हो चुका है । इसके विपरीत भारतीय मानस पर सामन्ती प्रभाव अभी 
भी प्रवल होने के कारण यहाँ श्र मपुर्वक जीविकोपार्जन करनेवाले को छोटा माना 
जाता है । श्रम के प्रति इस उपेक्षा-भाव के कारण ही भारतीय सस्कृति का ह्लास 
हुआ । श्रम-यज्ञ के अभाव में यहाँ उ कमी की पूर्ति का मार्ग ही बन्द हो गया, जो 
उपभोग के कारण पैदा होती है । 

वज्ञे सर्व प्रतिष्टितम्‌? अर्थात्‌ सब कुछ वथ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ अर्थात्‌ 
श्रम-प्रज्ञ की दृष्टि से कोई काम छोटा या बडा नहीं होता । हाँ, नैतिक या अनैतिक 
हो सकता है । परन्तु नैतिक कार्य भी यदि निष्ठापूर्वक न किया जाथ तो वह यज्ञ नहीं 
है और उम्तसे उसी प्रकार आत्स-ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, जिस प्रकार किताबों के बोझ 
को ठोनेवाले गधे को नहीं प्राप्त होता । 

श्रम को यज्ञ का रूप प्राप्त होता है _ प्रेम ते । अतः अद्वैत भाव का विकास 
मगज्ञ की साध्चता में वाधक नहीं, बहिर साधक हैं । जब सारी सृष्टि आत्मरूप है, 
तव सारा व्यवहार,सारा श्रम-कर्म, प्रेममय होगा, तभी अद्वैतभाव की सिद्धि होगी । 
साने गुरुजी का कथन है--मन में कर्म के लिए प्रेम होता चाहिए और वह कमं 
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जिसके लिए करना हो, उसके लिए भी मन में अपार प्रेम होना चाहिए ।' (भारतीक 


संस्कृति, पृ० ७७) इसका आधार विनोबा की यह उक्ति प्रतीत होती है--'कर्म यदि 
शुद्ध भावना से पूर्ण और सेवामय हो, तो वह यज्ञ रूप ही है।' ( गीता-प्रवचन, 
पु० ११७ ) और भी, “राजयोग की कई लोगों ने व्याख्याएँ की हैं, परन्तु राजयोग 
यानी संक्षेप में, कर्मयोग व भक्तियोग का मधुर मिश्रण...,०» (वही) ।' 


मानदण्डभेद घातकः ॥१८॥ 
सानदण्ड का भेद-भाव घातक है । 
भाष्य--मानदण्डभेद के लिए आधुनिक प्रचलित शब्द है-- बिईमानी ।' बेईमानी 
अन्ततः घातक होती है और ईमानदारी हित्तकर । 


बीमारी बड़ी पुरानी है । आचार्य द्रोण कौरवों और पाण्डवों के रिक थे। 
उनका पुत्र अश्वत्थामा भी उन्हीं राजकुमारों के साथ शिक्षा पाता था। अपन पुत्र 
को अधिक शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक तरीका ढुँड्‌ निकाला । प्रत्येक विद्यार्थी 
को एक-एक घड़ा यह कहकर दिया गया कि जो सबसे पहले घड़ा में पाती भर कर 
लायेगा, उसे सबसे पहले शिक्षा दी जायगी । आचार्य ने अश्वत्थामा को बड़े मुंह 
का घडा दे दिया था, जिसके कारण वह सबसे पहले घडा भर कर पहुँच गया ! 
अर्जुन ने यह बात ताइ ली और दूसरे रोज उन्होंने भी बड़े मुंह का घड़ा ले लिया 
और अश्वत्थामा के साथ ही भर ले भाये। आचाय द्रोण का यह कृत्य किसी भी 
गुरु के लिए सर्वथा निन्दनीय है । 

गुण-कर्म पर आधृत वर्ण-व्यवस्था जन्म पर आधृत होकर भ्रष्ट हो भारत के 
पतन का कारण बन गयी । वर्ण-व्यवस्था के आधुनिक समर्थक श्रम-विभाजन के 
पाश्चात्य सिद्धान्त के आधार पर इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि सामाजिक 
व्यवस्था के लिए योग्यता के आधार पर कर्म-विभाजन के सिद्धान्त को स्वीकार 
करना उचित ही है । योग्यता का विकास शिक्षा से होता है, और आधुनिक शिक्षा 
कितनी खर्चीली हो गयी है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है । अतः गुण-कर्म पर 
आधृत आनुवंशिक वरणे-व्यवस्था हो या योग्यता पर आधृत सम!ज-व्यवस्था, आज 
इन सबकी संरचना का आधार पैसा हो गया है। “न बिस्तेन तर्पणीयो मनुष्यों 
( कठ० १।१।२७ ) अर्थात्‌ मनुष्य धन से संतुष्ट नहीं होता, के स्थान पर आज 
“सर्वे गुणा: कांचनं आश्रयन्ते’ ( भतृ हरि ) अर्थात्‌ सभी गुणों का आश्रय सोना है, 
उक्ति अधिक युगानुख्प प्रतीत होती है। अतः बेईमानी का सबसे बड़ा कारण धन 
का लोभ हो गया है, क्योंकि लोगों की आम धारणा बन गयी है कि धन का संग्रह 
भ्रष्ट तरीकों से ही सम्भव है। 


मानदण्डभेद धनसंग्रह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति 
का भी आधार बन गया है। यह मान लिया गया है कि प्रेम और युद्ध में उचित- 


चार 


व 
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अनुचित का प्रश्न नहीं उठता और चूँकि राजनीति, प्रेम और युद्ध, दोनों है, अतः 
यहाँ यह प्रश्‍न उठता ही नहीं । 
मानदण्डभेद बरतने में जो अनैतिकता है, उसके कारण चित्त-शुद्धि असम्भव 
है। ऐसे आदमी को कभी चैन नहीं मिलती और सफलता भी अल्पकालिक होती 
है । व्यवस्था का आधार न्याय है और मानदण्डभेद उसकी जड़ पर कुठाराघात है । 
जब यह सिद्ध है कि गुणकर्मभैद जन्मना नहीं है, तब उसे जन्मना मानकर आज के 
युग में समाज की व्यवस्था को बनाये रखने का स्वप्न देखना "प्रजापति ने यज्ञ सहित 
प्रजा को रचा' ( सहयज्ञाः प्रजाः छृष्ट्बा-गीता-३।१० ) की मूल धारणा के सर्वथा 
बिपरीत है । श्रमयज्ञ की साधना प्रत्येक प्राणी के लिए है, न कि केवल कुछ लोगों 
के लिए । 
समाज को नवजीवन प्रदान करने के लिए अनेक रूढ़ियों और जर्जर मान्य- 
ताओं को छोड़ना होगा । मानदण्डभेद, जीवन के जिस किसी क्षेत्र की भी बात की 
जाय, यथास्थिति को बनाये रखने की एक'चाळ है। लेकिन सृष्टि निरन्तर परि- 
वर्तनशील है । अतः यथास्थिति को बनाये रखने के लिए मानदण्डभेद का उपयोग 
समाज को ऐसे असंख्य टुकड़ों में बाँट देता है, जो सदा एक दूसरे को शंका की दृष्टि 
से देखते हैं और घोर असंतोष के कारण मन-ही-मन उबलते भी रहते हैं । 
तदसन्तुलन बीजस्‌ ॥१९॥ 

तत्‌ = वह ( मानदण्डभेद ), असंतुलन = असंतुछन का, बीजम्‌ = बीज है । 

भाष्य--मानदण्डभेद घातक है; क्योंकि वह असंतुरून का बीज है। मानदण्डभेद 
अन्याय का जनक है । इससे अधर्म को प्रोत्साहन मिलता है, अनीति और अनाचार 
फूलते-फलते हैं तथा धर्म, नीति और सदाचार का स्नेह-दीप बुझने लगता है । असं- 
तुलन की तुला पर जो जीवन-व्यापार होता है, उससे सुख-संतोष की नहीं, बल्कि 
अबाध भोग-लिप्सा को कभी न वुझनेवाली अग्नि उत्पन्न होती है । 

बैदिक धर्म में यज्ञ रूप श्रम की च तो उपेक्षा की गयी थी न वहाँ मानदण्डभेद 
थे । यदि यह बात होती, तो वाल्मीकि और व्यास को ऋषि जैसी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त 
होती । वाल्मीकि डोम जाति में उत्पन्न हुए थे और जीवन के आरंभिक वर्षों में डाकू 
थे । व्यास एक अविवाहिता मल्लाहिन के पुत्र थे । पर ये दोनों अपनी साधना के 
कारण भारतीय संस्कृति के आधार-स्तम्भ बते गये । जन्म के स्थान पर कर्म पर आधूत 
व्यवस्था के ये प्रतीक हैं। लेकिन जब समाज के व्यवस्थापक जड़तावश एकलव्य जैसे 
प्रतिभाशाली का अंगूठा कटवा लेते है कर्ण जैसे तेजस्वी व्यक्ति को मत्स्यवेध में भाग 
लेने का अधिकारी नहीं मानते, तब ऐसे असंतुलन-बीजों से उत्पन्न महाभारत रूप 
विस्फोट से ऐसा सर्वनाश आ धमकता है, जिसे भगवान भी नहीं रोक सके । जब तक 
असंतुळन के इस बीज को नष्ट नहीं किया जाता, तब तक आचायं द्रोण जैसे कुटिल 
गुरुओं के हाथों एकलव्यों के अंगूठे कटते रहेंगे और अभिमन्युओं के वध होते रहेंगे । 
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जब सभी धर्म एक स्वर से कहते हैं कि सृष्टि का कर्ता ईश्वर है और सभी उसी 
को सन्तान हैं, तो जन्म पर आधूत भेद का क्या आधार रह जाता है? जब विज्ञान 
ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि रंग ओर रूप के भेद बाहरी हैं और मनुष्य का 
रक्त एवं शारीरिक क्रियाएँ एक ही हैं, तो जन्म पर आधृत भेद को ईश्वरीय कहकर 
सामाजिक व्यवस्था को भेदभाव के आधार पर गठित करना ईश्वर को आज्ञा का 
उल्लंघन भी है और अवैज्ञानिक भी । 


मानदण्डभेद का वास्तविक कारण संकुचित दृष्टि और स्वार्थ-भावना है । धर्म के 
नाम पर चळमेवाली रूढ़ियों की उपेक्षा और उनसे मुक्ति तो उचित है लेकिन उनके 
साथ-साथ प्रेम एवं नैतिकता का भी परित्याग कर देना अदूरदशितापूर्ण है । टामस 
केम्पिस ने कहा है--'आत्मा की प्यास बड़ी-बड़ी बातों से नहीं बुझती । सदाचारी 
जीवन से ही मन को शान्ति मिलती है।' (ईसाई धर्म क्या कहता है ?--ले० श्रीक्ृषष्णदत्त 
भट्ट, पृ० ५७) संत फ्रांसिस ने कहा था-- अपने को उत्सर्गे कर देने से ही नित्य जीवन 
मिलता है ।' ( वही, पृ० ६२ ) गुरु नानक का सबसे पहला उपदेश था-'न कोई 
हिन्दू है, न कोई मुसलमान” (सिख धर्म क्या कहता है ?, पृ० ६) उनका आदेश था : 
“(१) नाम जपो, (२) किरत करो और (३) वण्ड के छको। पसीने की कमाई मिल- 
बाँट कर खाओ । जो ऐसा करते हैं, उन्हीं को वाहगुरु का, परम प्रभु का भअ्साद 
मिलता है ।' ( वही. पृ० १५ ) जैन धमं के अपरिग्रह और बौद्ध धर्म के सम्यक्‌ 
आजीव का प्रयोजन भी असंतुलन के इस बीज को समाप्त करना है । 


पर मूल बात है--श्रमयज्ञ की प्रतिष्ठा । श्रम को हीन समझने के कारण ही भेद- 
भाव पर आधूत समाज की रचना की जाती है और समाज में उस असंतुलन का बीज 
बोया जाता है, जिससे असंतोष का वृक्ष उत्पन्न होकर उसमें हिसा के फल लगते हैं । 


पर्यावरणसंतुलनमावझ्यकम्‌ ॥२०॥ 
पर्यादरण-संतुङन = पर्यावरण का संतुलन; आवश्यकम्‌ = आवश्यक है । 


भाष्य--मानव-समाज के लिए संतुलन की अनिवार्यता बृहत्तर नैसगिक संतुलन 
की अनिवार्यता का ही एक अंग है । समाज के संतुलन को बनाये रखने में जब मनुष्य 
अपने विवेक से काम नहीं लेता तो (धमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे' ( गीताः 
४।८ ) के अनुसार धर्म का नियमन होता है । अर्थशास्त्री माल्थस के सिद्धान्त के 
अनुसार महामारी, प्लेग, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों से प्रकृति जनसंख्या 
की वृद्धि के असंतुलन को दूर करती है । माल्थस ने जनसंख्या की वृद्धि के 
जीवन-निर्वाह के साधनों की बृद्धि न होने के आधार पर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है । आज इस सिद्धान्त को सत्यता को किसी अंश तक सव स्वीकार करने के 
कारण ही परिवार-नियोजन कार्यक्रम पर इतना बल दिया जाता है । हे 


अनुपात में 


-चतु्थे अध्याय ८९ 


इधर पर्यावरण संतुलन या निसर्ग संतुलन ( ९००।०६।०३] balance ) पर काफी 
बल दिया जाने लगा है । इसका कारण यह हैं कि भौगोलिक परिवर्तेनो के अध्ययनों 
से यह प्रमाणित हो गया है कि किसी भी देश के एक तिहाई भूभाग में यदि प्राकृतिक 
सम्पदा नहीं होती है, तो मौसम पर इसका बिपरीत प्रभाव पड़ता है और अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, बाढ़-अकाल, उपजाऊ भूमि का क्षरण, नदियों का अपनी धारा को वार-वार 
बदलता तथा उनकी तलहटियों का निरन्तर ऊंची होना, भूस्खलन आदि के कारण 
सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को वडा धक्का पहुँचता है । (संरक्षण या विनाश ?--सरला देवी) 


औद्योगिक क्रान्ति के कारण न केवल पर्यावरण का नैसगिक संतुळन नष्ट हुआ हैं, 
बल्कि प्रदूषण भी खतरनाक स्थिति तक पहुँच चुक्रा है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित 
पश्चिमी देशों में शुद्ध हवा, जल और मिट्टी का मिछना दुर्लभ हो गया है । चिमनियों 
की राख और धुआँ, रासायनिक कारखानों का कचरा, खाद और दवाओं का खुलकर 
प्रयोग, यातायात के लिए थलचर-जलचर-नभचर के रूप में नाना प्रकार के वाहनों 
का प्रयोग -इन सबके कारण प्रदूषण एक अत्यन्त गम्भीर समस्या बन चुकी है । 
विशेषज्ञों के अनुसार शोर भी स्तायविक तनाव का एक महत्त्वपूर्ण कारण है । 
चिकित्सा-विशेषज्ञों का कहना है कि अनेक नये रोग उत्पन्न हो रहे हैं तथा मत की 
अशांति बढ़ने का यह एक प्रमुख कारण है। 

मनुष्य की जिजीविषा दुदेमनीय है और इसमें पर्यावरण के अनुकूलन की भो अद्‌भुत 
क्षमता है । इसलिए अन्य जीव हिमालय की चोटी अं पैर थार के- रेगिस्तान में एक 
साथ भले ही न जी सके, परन्तु मनुष्य जी सकता है। कुछ तो वह अपने को हिमालय 
की चोटी के अनु रूप वना लेता है और कुछ वह चोटी को ही अपने अनुरूप ढाल 
रेता है । मन के रूप में वातानुकूलन से भी अत्यधिक क्षमतावाली जिस मशीन का 
बह स्वामी है, उसी के कारण यह सम्भव होता है । 

फिर भी, पर्यावरण के संतुलन को बनाये रखने तथा प्रदूषण की हानि से वचने 
के लिए यह आवश्यक हैँ कि प्राकृतिक सम्पदा के अनियंत्रित उपभोग को रोका जाय । 
इसके लिए जंगलों को नष्ट होने से रोकना होगा और पहाड़ों की घाटियों की नीर- 
बता को बचाये रखने के लिए भी उपाय करना होगा । महानगरों के दिन लद गये, 
अब पुनः प्रकृति की गोद में बसे छोटे-छोटे नगरों और ग्रामों के जीवतत की छटा को 
सराहने के लिए मत को अभ्यस्त करना होगा । विकेन्द्रीकरण और विज्ञान की सहा- 
यता से प्रदूषण के प्राणघातक प्रभावों से निश्चित रूप से बचा जा सकता है। 


जीवन-दर्शनाभावे विघटनस्‌ ॥२१॥ 
जीवनदर्शन अभावे = जीवन-दर्शल के अभाव में; विघटनमु = विघटत होता है । 
भाष्य--वैज्ञानिक-प्राविधिक उन्नति से प्राप्त सुखोपभोग के असीम साधनों के 
बावजुद आज के मनुष्य का जीवन सुखमय नहीं हैं। पश्चिम के विचारक भी इसका 





९० ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 


अनुभव कर रहे हैं। नीत्शे और स्पेन्गलर जैसे दाशेनिकों ने घृणा और हिसा के जिस 
दर्शन का समर्थन किया, उससे जमनी में हिटलर जैसे तानाशाह का उदय हुआ, परन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका प्रभाव वहीं तक सीमित रहा । हिटलर ने जिस 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नग्न तरीकों को अपनाया था, उन्हीं की प्राप्ति के लिए दूसरे 
साम्राज्यवादी देश सोने की कटार का उपयोग कर रहे हैं 

भौतिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्रों में अधिनायकवादी तथा एकाधिपत्यवादी विचार- 
धाराओं का विकास इस बात का प्रमाण है कि जीवन-दर्शन के अभाव में आज की 
सभ्यता विघटन के कगार पर खड़ी है। इसका कारण यह है कि आधुनिक युग 
विशेषज्ञों का हो गया है और समग्र दृष्टि नुप्-सी हो गयी है । 

जीवन की साथेकता विचार में नहीं, बल्कि विचार को आचरण में उतारने में 
है । लेकिन पाश्चात्य दर्शन इस ओर से उदासीन है । वहाँ दर्शन बौद्धिक विलासभर 
रह गया है । इस परम्परा पर कुठाराघात करते हुए काळं मावस ने लिखा था कि 
'दार्शनिकों ने संसार की भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्याएँ की हैं, लेकिन मुद्दा है इसे 
बदलने का ।' ( एheses ०n Feur७॥०॥ ) माक्स के अनुयायियों ने अपने ढंग से 
इसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया है, फिर भी, पाइचात्य दर्शन का मूल प्रवाह 
मात्र बौद्धिक व्यायाम है, न कि समग्र जीवन-हष्टि के विकास का प्रयास । 


भारतीय दशन के सभी भेदोपभेदों का संबंध जीवन-साधना से है। अतः मूलतः 
वे साधना-मार्ग के लिए हृष्टि प्रदान करते हैं। इसीलिए यहाँ दर्शन और धरम, परस्पर 
पूरक और सहयोगी हैं । पर यहाँ के उत्तरवर्ती | गीता के बाद ) दर्शन में यह संकी- 
णता आ गयी कि पुरुषार्थ में से दो--अर्थ और काम की इन्होंने एकदम उपेक्षा कर 
दी और धर्म का विवेचन भी मोक्ष तक ही सीमित रखा। अतः उत्तरवर्ती 
भारतीय दर्शन को समग्र जीवनदशेन न कह कर मोक्ष-दशन कहना अधिक उप- 
युक्त होगा । 

पाश्चात्य दर्शन अर्थात्‌ भोग दर्शन ( अर्थं और काम ), भारतीय दर्शन अर्थात्‌ 
मोक्ष दर्शन (धमं एबं मोक्ष)-ये दोनों जीवन की एकांगी धारणाएं हैं । अतः पाश्चात्य. 
जीवन का भी विघटन होता रहा है, भौर भारतीय जीवन का भी । 

विज्ञान और प्रविधि के अत्यधिक प्रभाव के कारण दर्शनकाव्यादि की उपेक्षा 
भी हो रही है । प्रथम के अध्ययन-अध्यापन के लिए जो साधन उपलब्ध है, वे द्वितीय 
के लिए नहीं । अत: बालक-वालिकाओं की जीवन-इप्टि को विकसित करने की ओर. 
रुचि ही नहीं होती है । 

वैज्ञानिक और प्राविधिक विकास का मनुष्य के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है, 
उससे उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद अलेक्सिस कँरेल इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे हैं कि “नये ढंग से निर्माणकायं को शुद्ध करने का समय अब आ गया है।” 
( Man, the Unknown——?. 234 ) यह्‌ निर्माण-कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि--- 


चतुर्थ अध्याय ९१ 


“जिस विषय का हम चिन्तन करते हैं, उसी में हमारा चित्त तदाकार बन जाता हे 
( विचार-दर्शन, दूसरा भाग, १० ११० ) अतः सम्पूर्ण जीवन का दर्शन विकसित 
करने की प्रवल इच्छा होने पर मानव-समाज के विघटन के आसन्न संकट से बचा जा. 
सकता है । 


क्षणार्धमपि अमूल्यम्‌ ॥२२॥ 
क्षण अर्धस्‌ अपि = क्षण का आधा भी, अमूल्यम्‌ = अमूल्य हूँ । 
भाष्य--मनुष्य की आयु सीमित है, लेकिन समस्याएँ अनन्त हैं । समय वैसे भी 


अत्यन्त मूल्यवान है, परन्तु सानव-समाज आज विघटत के जिस कगार पर खड़ा हैं, 
उसे देखते हुए क्षणार्थ भी खोता अपराध होगा । 


केन्द्र से परिधि की ओर जानेवाली दो रेखाओं की दूरी जिप् प्रकार से निरन्तर 
बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से छोटी मालूम पड्नेवाली भूल भी अन्ततः भयंकर सिद्ध 
हो सकती है । वस्तुतः प्रश्न है स्वभाव का । यदि स्वभाव में जागरूकता हो, तो भूल 
में सुधार होता है और यदि आलस्य हो तो छोटी-छोटी भूल की आदतें भयंकर भूं 
का रूप ग्रहण कर लेती हैं । 


तर्क के लिए यह कहा जा सकता है कि परिधि की ओर जानेवाली जिन रेखाओं 
की समानान्तर गति हो, वे जब आईन्स्टाइन के सिद्धान्त के अनुसार अनन्त पर 
जाकर मिल जाती हैं, तब कभी-त-कभी तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही, अतः चिन्ता 
की क्या वात है ? हाँ, परन्तु अनन्त काळ तक हम और बातों में प्रतीक्षा करने के 
लिए तैयार नहीं हैं, तो समग्र जीवन-दर्शन के विकास के लिए ही इस टाल्नेवाले 
तक का सहारा क्यों लिया जाय ? 


जीवन के मूल्य को समझने की दृष्टि विकसित करने के लिए शिक्षा-पद्धति और 
पाठ्य विषय, दोनों में परिवर्तन करना होगा । आज शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा में 
उत्तीर्ण होनाभर रह गया है, क्योंकि छोटी-बड़ी सभी नौकरियों के लिए केवल इसी 
की आवद्यकता होती है । लेकिन जीवन का ज्ञान किसी पुस्तक में बन्द नहीं हैं । 
शिक्षा यदि जीवनछूपी पुस्तक को समझने में हमारी सहायता नहीं करती, तो यह 


अनावश्यक बोझ है । 

भ्रष्टाचार का घुत आज व्यवस्था को खाये जा रहा हैं। लेकिन भ्रष्टाचार में 
अशिक्षित नहीं, बल्कि बड़े-बड़े शिक्षित लोग लिप्त हैं। इसीलिए विनोबाजी अपनी 
व्यंग्य शैली में भ्रष्टाचार को “शिशचार' कहते हैं । 

धर्म का अवमूल्यन इसलिए हो गया कि वह मनुष्य को मनुष्य बनाते में सफल 
न हो सका । धर्मे के नाम पर कितने युद्ध हुए ? इत युद्धों में कितना अधर्म हुआ ! 
फिर भी युद्ध के बाद धर्म की स्थापना हो पायी क्या ! द्वितीय विश्व-युद्ध लोकतंद्र 
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के लिए लड़ा गया । पर उसके बाद क्या हुआ? लोकतंत्र के रक्षकों ने तानाशाहों 


और एकाधिपत्यवादियों से साठगाँठ कर नवोदित लोकतंत्रों को ही कुचलने की योजना 
बना डाली । 

आज विज्ञान का जो अवमूल्यन होने छगा है, उसका कारण भी कुछ ऐसा ही 
है । विज्ञान के नाम पर भी अनेक रूढ़ियों को पोषण मिल रहा हैं। परमाणु बम के 
निर्माण और हिरोशिमा तथा नागासाकी के मासूम लोगों पर उन्हें गिराने के लिए 
कौन दोषी है? विज्ञान के संहारक साधनों के विकास में जितनी शक्ति लगायी गयी 
है, यदि उसकी आधी भी निर्माण में लगायी गयी होती, तो आज इस धरती का रूप 
ही कुछ और होता । वैज्ञातिकों ने भौतिक विज्ञान जैसी ही यदि जीवन-विज्ञांन की भी 
साधना की होती, तो आज मानव-समाज का रूप ही कुछ और होता । 


समय न किसी के रोके शकता है, न कभी किसी की प्रतीक्षा करता है । वाल्मीकि 
ने ठीक ही कहा है कि काल का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता । ( रामायण- 
४।२५।६ ) अतः अब प्रमाद को छोड़ कर स्वस्थ जीवन-दृष्टि को विकसित करने की 
ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । 


3% 


पंचम अध्याय 
शरीरं ब्रह्ममन्दिरस्‌ ॥१॥ 


शारीरम्‌ = शरीर, ब्रह्ममन्दिरम्‌ = ब्रह्म का मंदिर है। 


भाष्य-कर्म-संन्यास के समर्थकों ने संसार को माया, जीवन को नाशवानु और 
शरीर को व्याधि का मंदिर घोषित कर मनुष्य में सव कुछ से वैराग्य की भावता 
उत्पन्त करने का भरसक प्रयास किया है। उनकी मान्यता थी कि त्याग वैराग्य के 
बिना नहीं टिकत। । ( त्याग न टिके रे वैराग्य बिना-आश्रम भजनावली-पू० १५२ ) 
इस विचारघारा के समर्थकों ते जीवन का ऐसा चित्र खींचा कि इससे अरुचि 
हो जाय । अपने पक्ष के समर्थन में इन लोगों ने कालिदास जैसे समर्थ प्रवृत्तिमार्गी 
कवि के वचन को भी तोड़-मरोड़ कर उपस्थित किया । यह शरीर ही धर्मे का साधन 
है ( शरीरमाद्यं खलू धर्मसाधनम्‌ -क्रालिदास ) उनके इस कथन को सर्वथा भूल कर 
उनके एक अन्य कथन “शरीर व्याधि का मन्दिर है' ( शरीरं व्याधिमंदिरषु ) को 
प्रसंग से अळग कर बार-बार उपस्थित किया । 

कर्मफलवाद की गौतम (बुद्ध ते अपने प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्त के आधार पर 
जो नयी व्याख्या की, उससे उन्होंने सांसारिक वस्तुओं की अनित्यता प्रमाणित की । 
“बुद्ध बार-बार कहा करते थे कि सभी वस्तुएँ परिवर्ततशील तथा नाशवान है| ॥ 


और भी, “जीवन की, सांसारिक वस्तुओं की अस्थिरता के सम्बन्ध में कवियों तथा 


दाशैनिकों ने अनेक वर्णन किये हैं। बुद्ध ने इस विचार को अनित्यवाद के रूप में प्रति- 


पादित किया है । उतके अतुयाथियों ने अनित्यवाद को क्षेणिकवाद का रूप दे दिया 
है।” ( भारतीय द्ंत=चटर्जी एवं दत्त, प° ¢ ): संसार और जीवन को क्षण- 
भंगुर माननेवाले इस दर्शन का प्रभाव यह हुआ कि जिस नालन्दा विश्वविद्यालय 
में दस हजार विद्यार्थी और ग्यारह सौ आचार्य थे, उसे केवल बारह घुड़सवारों ने 


ध्वस्त कर दिया । 

इसी विचारधारा से प्रभावित होते a 
को ऐसा काराग्रह बताया हैं, जहाँ मनुष्य के पाँव आशा के सैकड़ों पाशों से जकडे 
होने के कारण वह उठने में असमर्थ हैं। ( गुरुबोध-सार, १० २४-२५ ) कर्मं को 


= ३ = 


के कारण प्रच्छत्त बौद्ध शंकराचार्य ने संसार 
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च्यर्थं वताते हुए उन्होंने 'विवेकचूड़ामणि' में कहा है-कर्मे चित्त की शुद्धि के लिए है, 


वस्तूपलूव्धि के लिए नहीं । वस्तु-सिद्धि तो त्रिचार से होती है, करोड़ों कमों से कुछ 
भी नहीं हो सकता ।' ( वही, १० १० ) इसी सुर में सुर मिलाकर सूरदास ने कहा 
है-'यह जग प्रोति सुआ सेर को, चालत हो उडि जात ॥' ( ब्रजमाधुरी-सार, पृ० 
४१ ) इसके लिए कबीरदास पहले कह चुके थे : 


“रहना नाहि देस बिराना है । 
यह संसार कागद की पुड्या, बू द पड़े छुलि जाना 


2 


॥ 


A 


इन सबके फलस्वरूप संसार को असार मानकर उसकी उपेक्षा हुई और शरीर 

को व्याधि का मन्दिर मानकर शरीर की । वस्तुतः यह एकांगी ही नहीं, बलिक रुग्ण 
जीवन-दृष्टि है, क्योंकि यदि शरीर ही न हो, तो ब्रह्म या मोक्ष की प्राप्ति का और 
कोई साधन है क्या? फिर यदि संसार की ही रचना न हो, तो शरीर की रचना 
कैसे होगी ? अतः यह सारा सृष्टि-व्यापार निरर्थक नहीं, बल्कि सार्थक है, सप्रयोजन 
है । ब्रह्माण्ड-चेतना के निरन्तर विस्तार का यही माध्यम है, और चूंकि प्रत्येक वस्तु 
के भीतर उस चेतना का अंश है, इसलिए मनुष्य भी अपने विस्तार का मार्ग खोज 
रहा है । इस सम्बन्ध में गुरु नानक ने कहा था-- 

“काहे रे बन खोजन जाई ? 

सर्वनिवासो, सदा अछेपा, तोही संग समाई ।' 


ज्ञानदेव का कथन है--'नरदेह एक अनमोल रत्न है। मानो वह ब्रह्म-वीज ही है ।' 
(ज्ञानदेव-चिन्तनिका--विनोबा, १० ९) 


et 


युक्ताहारविहाराभ्यास्‌ ॥२॥ 


युक्त आहारविहाराभ्याम्‌ = (ब्रह्ममंदिर रूप शरीर के लिए) आहार ओर विहार 
दोनों युक्तता (को आवश्यकता) है । 


भाष्य-गीता (६।१७) में युक्ताहारविहार को दुःघहा' अर्थात्‌ सव प्रकार के 
दुःखों को हरनेवाळा बताया गया है । (शारीरकभाष्य) लोकमान्य तिलक ने युक्त' 
का अर्थ EES नपा-तुछा अथवा परिमित' किया है । (गीता रहस्य, पृ० ७०४) 
महात्मा गांधी ने इसका अर्थ 'परिमित' किया है। (अनासक्तियोग २) उन्हों 
जिस रूप में गीता को अपने जीवन में उतारा he क Ba 2. कति 
J ह पद [धिक लॉक 
प्रिय हो गया है। 


गीता में 'बुक्ताहारविहार' को क्यों महत्त्व प्रदान किया गया है? एक ओर 
री pe (चार्वाक) अर्थात्‌ 'जव तक जीओ, चुख से जीओ' का भोग- 
वादी मार्ग है, जो शरीर के अतिरिक्त और किसी चाही कहीं 
का अस्तिः च गो £ रता 
(सस्मीञ्रूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः) त्व ही नहीं स्वीकार क 


भौर दूसरी ओर इन्द्रियों का बलातू निग्रह 


i 


RR, 








-चंचस अध्याय ९५ 
ह हृठयोगी या अन्य प्रकार के ऐसे योगी जो आहारविहार का त्याग कर 
| 


बुद्ध के युग में तापसों का बड़ा आदर था । वे अपने शरीर को अनेक प्रकार के 
कष्ट देकर अनेक प्रकार की साधना करते थे । उनके प्रभाव में बुद्ध ते केवल तिळ- 
तंडुल पर रहकर छह वर्षों तक कठोर तप किया था, जिसके कारण वे अत्यन्त कुश 
हो 'त्वगस्थिशेष' रह गये । फिर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसी स्थिति में 
उन्होंने यह गीत सुना--'वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो । ढीला छोड़ देने से 
उनसे सुरीला स्वर नहीं निकलेगा । पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे हूट 
जायेँ।' बुद्ध को यह वात जँच गयी । संयोगवश उसी समय सुजाता खीर लेकर आयी, 
जिसे ग्रहण कर उन्होंने समाधि लगायी और उन्हें वृद्धत्व प्राप्त हुआ । इसीलिए बुद्ध के 
मार्ग को “मध्यम मागं' कहा जाता है । 


आहार का अर्थ है--भोजन और विहार का अर्थ है-पैरों से चलना-फिरना । 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दोनों की ओर ध्यान देना आवश्यक है । अतः आहार” 
शास्त्र और विहारशास्त्र, दोनों का विकास हुआ । आहार के लिए उपयोग में आने- 
बाळी किन-किन वस्तुओं में कौन-कौन से पोषक तत्त्व हैं, शरीर के पोषण के लिए 
किस वस्तु को कितनी मात्रा में लिया जाय, किस रूप में लिया जाय, आदि वातों का 
आहारशास्त्र में विचार किया जाता है।. आयु, ऋतु, आय और कार्य कें अनुसार भी 
भोजन पर ध्यान देना पड़ता है । 


बिहार अर्थात्‌ व्यायाम के बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता । इसमें आयु, ऋतु 
और कार्य का ध्यान रखना पड़ता हैं। जो जीविका के लिए कठोर शारीरिक परिश्रम 
करते हैं, उनके लिए व्यायाम से अधिक आराम की आवश्यकता होती हैं । 


आहार-विहार की शुद्धि के लिए पर्यावरण की बुद्धि भी अनिवार्य है । पर्यावरण 
“के संतुलन एवं प्रदूषण पर पहले ही विचार किया जा चुका है, क्योंकि स्वास्थ्य की 
रक्षा के लिए जल और वायु का अन्त से भी अधिक महत्त्व है । 


आज औषधियों का प्रयोग जिस प्रकार से अविचारित रूप में बढ़ गया है, उसके 
कारण मनुष्य के स्वास्थ्य में किस प्रकार गिरावट आयी है इसकी ओर अलछेक्सिस 
कैरेल ने ध्यान आकृष्ट किया हैं। (Man, the Unknown) रोग के उपचार से रोग 
को न होने देना श्रेयस्कर है। यह वुक्ताहारविहार से ही संभव है । पुस्तक रूप 
में गांधीजी की अंतिम रचना थी-- आरोग्य की कुंजी , जिसमें युक्ताहारविहार की 


इष्टि से उन्होति विषय का विवेचन किया है । 


“बुक्त' का अर्थ वनयमित' और 'परिमित', दोनों लिया जाना चाहिए। आहार, 


नियमित समय पर, लेकित परिमित मात्रा में ल्या जाना चाहिए । इसके लिए जीभ 
प्र नियंत्रण आवश्यक हैं, जिसको ध्यान में रखकर गांधीजी ने 'अस्वाद' को एकादश 
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्रतों में स्थान दिया था । इस संबंध में विनोबाजी ने कहा है कि 'संसार में नीरोग 
निर्मल देह अत्यन्त दुर्लभ है । स्वल्प भी स्त्राद का सेवन किया कि तभी देह भ्रष्ट 
हुई ।' (अभंगव्रतविवेचन, पुऽ १८० ) और भी, “वस्तुतः आदश स्थिति में अग्ति का 
उपयोग मर्यादित रहता है । सूर्यपक्ब अन्त 'अमृत' कहा जाता है, मानव के लिए वही 
विहित है ।' (बही, पू० २०४) अमृतान्न के सेवन से न केवल मनुष्य के स्वास्थ्य में 
सुधार होगा, ईंधन की बचत होगी, अनाज की खपत कम होगी, बल्कि भोजन बनाने 
में जो इतना अधिक समय जाता है, उसका भी अन्य रचनात्मक कार्यो में सदुपयोग हो 
सकेगा ।' ( अपक्वाहार हारा स्वास्थ्य--डॉ० हीरालाल) 

जो शरीरश्रम नहीं करते, परन्तु चरपरे भोजन से मुँह नहीं मोड़ते, ऐसे लोगों. 
की जीभ चटपटो नहीं होती, बल्कि शरीर के साथ बुद्धि पर भी चर्बी छा जाती है। 
परन्तु जो आवश्यक शारीरिक श्रम या नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनके 
शरीर के मोटापे के साथ-साथ बुद्धि का मोटापा भी दूर होता है। 


युक्ताहारविहार जितना व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उतना ही समाज के लिए 
भी, क्योंकि आहारविहार की शुद्धि का जीविका से भी संबन्ध है, जिस पर आगे 
विचार किया जायगा । 


आजीविकाशुद्धावाहारशुद्धिः ॥३॥ 


आजीविकाशुद्धो = आजीविका को शुद्धि से, आहार =आहार फी, शुद्धिः = 
शुद्धि ( होतो है। ) 

भाऽ्य--युक्ताहारविहार की साधना बुद्धिविछास के रूप में विकसित दार्शनिकता 
से भी अधिक कठिन है । अस्वाद जैसे व्रत का पालन संन्यासियों के लिए भी कठिन 
होता है । महात्मा गांधी ने इसके महत्त्व को पुनः उजागर किया । 

युक्ताहारविहार से ही जुड़ी हुई है--आजीविकाशुद्धि लेकिन गौतम बुद्ध के 
सिवा किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया । जिन चार आर्य सत्यों का उन्हें साक्षा- 
त्कार हुआ, उनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का विधान किया । उन्हीं में 
से पाँचवाँ है --सम्यक आजीव अर्थात्‌ न्यायपूर्ण जीविका । बुद्ध की दृष्टि आध्यात्मिक 
नहीं, नैतिक थी और सम्यक्‌ भाजीव उसकी रीढ़ है। यह ऐसी क्रांतिकारी नैतिक 


दृष्टि है, जिसके कार्यान्वयन से सामाजिक-आथिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक संरचना केः 
मूल को न्यायसंगत आधार प्राप्त हो सकता है । 


आरुणिकोपनिषद्‌ में कहा है--औषधवत्‌ आशनं आचरेत्‌ ।। औषध समझ कर 
भोजन करें। 'औषधवत्‌ आशन प्राइनीयात्‌ ।' 'औषध की तरह आहार का सेवन करें |” 
(अभंगब्रत-विवेचन, पृ० १६४) इतिहास इस वात का साक्षी है कि मनुष्य ने भोजन 
को औषध समझ कर नहीं, बल्कि सुस्वादु समझ कर ग्रहण किया है। भारत में तो 
भोज्य पदार्थों में ची-तेळ, मिं, मसाले आदि डालकर इस जे तला जाता हैं 
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कि वह अमृत नहीं विष बन जाता है। इसका कारण यह है कि इस आहार के लिए 
साधन शुद्ध आजीविका से नहीं जुटाया जाता है । 


आहार का औषधवत्‌ सेवन तभी संभव है, जब वह गाढ़े पसीने की कमाई हो 
अर्थात्‌ आजीविका न्यायपूर्ण हो । लेकिन वुद्ध की यह बात लोगों के गले उतरी नहीं । 
वैसे बुद्ध का सम्यक्‌ आजीव सम्बन्धी चिन्तन स्वयं अपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने इसके 
व्यावहारिक या व्यवस्था पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस चिन्तन की जो 
युक्तिसंगत परिणति होनी चाहिए थी, उसके विपरीत भिक्षु संघ की स्थापना की 
और उसे धर्म से भी ऊँचा स्थान देने की भूल की । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में आया है-- 

आहार शुद्धों सत्वशुद्धिः । सत्बशुद्धो ध्वा स्मृति: । 
स्मुतिलब्धे सर्वेग्रंथीचां विप्रमोक्षः ॥ (<।२६।२) 

अर्थात्‌ 'आहारशुद्धि से सत्व शुद्धि होती है । सत्व अर्थात्‌ चित्त शुद्धि होने पर स्मृति 
स्थिर हो जाती है । (स्मृति स्थिर होते से यहाँ तात्पर्यं सदा आत्मस्मरण रहने से है) 
आत्मस्मरण से हृदय की सभी ग्रंियाँ खुल जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ।” 

शुद्ध आहार से मोक्ष की प्राप्ति! कितना सरळ है यह मार्ग । गीता १७-७।८।९ 
१०) में आहार के सात्विक, राजस और तामस, तीत प्रकार बता कर सात्विक 
आहार को आयु, बुद्धि, वल) आरोग्य, सुख और प्रीति को बढानेवाला कहा गया 
है । परन्तु यदि सात्विक आहार के सेवनमात्र से चित्तशुद्धि और फिर मोक्ष प्राप्त हो 
जाता था, तो जीवन-पर्यन्त साधन की क्या आवश्यकता थी ? महात्मा गांधी इसीलिए 
छान्दोग्योपनिषद्‌ और गीता की आहार-शुद्धि की धारणा को अपर्याप्त मानकर उसे 
'अस्वाद ब्रत? तक ले गये । इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि स्वाद को बड़े-बड़े मुनि- 
वर भी नहीं जीत सके, इसलिए इस व्रत को अलग स्थान नहीं मिला । (मंगल-अभात, 
पु० २०) आहार सम्बन्धी अपने प्रयोगों से महात्मा गांधी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 
“मनुष्य को स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर के निर्वाह के लिए ही खाना चाहिए । 
जब प्रत्येक इन्द्रिय केवल शरीर के लिए और शरीर के द्वारा शात्मा के दशत के लिए, 
ही कार्य करती हैं, तब उसके रस शून्यवत्‌ हो जाते हैं और तभी कहा जा सकता हैं 
कि वह स्वाभाविक रूप से बरतती है ।' (आत्मकथा, पू० २८० ) 

तत्त्वशोधन की दृष्टि से छान्दोग्योपनिषद्‌ की आहारशुद्धि की धारणा से महात्मा 
गांधी के अस्वादव्रत की धारणा यद्यपि ऐतिहासिक विकास की हृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है, फिर भी है वह अपर्याप्त ही । 

महात्मा गांधी को इसका अहसास था । उन्होंते अस्वाद और ( बुद्ध के ) सम्यकू 
आजीव के योग को शरीरश्रम का नया खूप देकर अपने एकादश ब्रतों में स्थान दिया । 
इसकी प्रेरणा उन्हें गीता, रस्किन, टाल्स्टाय आदि से मिली थी । उन्होंने गीता के 
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'यज्ञ' का अर्थ शरीरश्रम किया है और कहा है कि 'जो मजदूरी नहीं करता, उसे 
खाने का क्या हक है ?” ( मंगल प्रभात, पृ० ४१ ) यज्ञ किये बिना जो खाता है, वह्‌ 
चोरी का अन्न खाता है।' ( वही, प० ४० ) इसका आधार गीता ( २।१३ ) है, 
जिसमें यज्ञशेष “अन्न को ही ग्रहण करने के लिए कहा गया है। शरीरश्रम से प्राप्त 
आहार को अस्वाद व्रत का निर्वाह करते हुए ग्रहण करते समय यदि उसमें किसी को 
सह-भागी नहीं बनाया गया, तो बह यज्ञ नहीं है, शरीरश्रम की सार्थकता नहीं है । 
इस प्रकार इसमें कठोपनिषद्‌ के झांतिपाठ, 'सहे-वीर्य करवावहै” अर्थात्‌ 'हम दोनों 
साथ-साथ शक्ति प्राप्त करें, की भावता का भी समावेश हो जाता है । 

श्रमनिष्ठा के प्रति ऐसी भावना का समाज में विकास नहीं हो पाया है, इस 
आधार पर समाज-रचना की बात तो अभी कल्पना-जगत्‌ से भी कोसों दूर हैँ । इसके 
विपरीत श्रम की अवहेलना होने के कारण सम्यक्‌ आजीव' की भावना को पोषण 
नहीं प्राप्त हुआ है । इस रूप में चळते आ रहे शोषण को काले सार्स के अतिरिक्त 
मूल्य का सिद्धात्त' के प्रतिपादन से एक सर्वेथा नया रूप प्राप्त हुआ हैं। ( दे० पूंजी, 
प्रथम खण्ड--पृ० २०२-५९५) यद्यपि मावस के इस विवेचन में अन्तविरोध भी है 
( दे० Gommunism : Laski-P. 97-l 2] ) किर भी इससे इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि शोषणमुक्ति के छिए श्रम-निष्ठा अनिवार्यं है, क्योंकि पूँजी भी वस्तुतः 
संचित श्रम ही है तथा पूँजी एवं श्रम के सहयोग के बिना उत्पादन और उत्पादन के 
बिना जीवन-धारण, संभव नहीं है । 


आजीविकाशुद्धि के बिना सात्विक आहार तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उससे 
चित्तशुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती । चित्तशुद्धि नैतिक आध्यात्मिक साधना है, केवल 
बाह्य शारीरिक क्रिया नहीं । शुद्ध आजीविका से प्राप्त सात्विक आहार से ही ऐसा 
तैतिक-आध्यात्मिक विकास संभव है । माक्स की हृष्टि केवल नैतिक थी, अतः उन्होंने 
शोषण-मुक्ति पर जोर दिया, परन्तु साधन-शुद्धि की ओर उनका ध्यान नहीं गया । 
गांधीजी की दृष्टि नैतिक के अतिरिक्त आध्यात्मिक भी थी । अतः उन्होंने साधनशुद्धि 
को भी उतना ही महत्त्व दिया । छ 


सामाजिक-आथिक व्यवस्था को भाजीविकाशुद्धि के आधार पर पुनर्गठित करना 
होगा । अभी संसार में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है । इस प्रसंग में गुन्नार मिडेल 
का झह कथन विचारणीय है--'मैं अपने अध्ययन के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा हूँ कि आमूल परिवर्तनवादी सुधारों के संबंध में, इस बात में विशेष अन्तर 
नहीं है कि भारत जैसे देश में, जहाँ सार्वभौम मताधिकार और व्यापक नागरिक 
स्वतंत्रताओं पर आधुत संसदीय प्रणाली की सरकार मौजूद है और एक ऐसे देश 
में जहाँ अधिक निरंकुश शासन है, कोई खास अन्तर नहीं है ॥ दोनों मामलों न उच्च 
वर्ग के समूहों और गुटों के हाथ में सत्ता है और इसके साथ ही जन-समुदाय में 

' ( विद्वनि्ध 

निष्क्रिय बने रहने की प्रवृत्ति है।' ( विश्वनिधंनता की चुनौती, पृ० ३७० ) 
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तदर्थ श्रमोेक्षितः ॥४॥ 
तत्‌ अर्थम्‌ = इसके लिए, ध्मः = श्रम, अपेक्षितः = अपेक्षित है । 


भाष्य--आजी विकाशुद्धि के लिए जिस रूप में श्रमनिष्ठा अपेक्षित है, उसके लिए 
वर्तमान सामाजिक-आथिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । इसके 
लिए प्रचलित शिक्षा-प्रणाळी को, जो मैकाले के सिद्धान्तों पर आधूत है, समाप्त कर 
एंक सर्वथा नयी सिक्षा-प्रणाळी बिकसित करनी होगी, जिसका आधार गांधीजी की 
बुनियादी शिक्षा का दर्शन होगा। 'आश्रम' और '“श्रमण' शब्द इस बात के प्रमाण 
हैं कि ऋषियों और संन्यासियों के लिए भी शारीरिक श्रम अनिवार्य था । ये शब्द 
इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि तव बुद्धिजीवी और श्रमजीवी के रूप में दो 
अलग वर्गो का भेद नहीं उत्पन्न हुआ था । विनोबाजी की खोजों के अनुसार अगस्त्य 
और गृत्समद नामक दोनों वैदिक ऋषि, जो ऋग्वेद के अनेक सूक्तों के रचयिता थे, 
वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त क्रपि-मंशोधक और कुशळ बुनकर भी थे । ( अभंगब्रत- 
विवेचन, पृऽ ३२७ ) इसी लुप्त परंपरा की विस्मृत कड़ी को जोड़ने का ऐतिहासिक 
कार्य महात्मा गाँधी ने किया । 

शिक्षा में सुधार के लिए अनेक आयोग बगे, परन्तु उनकी सिफारिशों को इसलिए 
लागू नहीं क्रिया जा सका कि भारतीय उच्च वर्ग में महातमा गांधी से अधिक निष्ठा 
लाड मैकाले के प्रति है। 'कोठारी शिक्षा आयोग” ने अपनी रिपोर्ट के अन्त में कहा 
था--अगले दस वर्पो में शिक्षा के संबंध में जो कुछ किया जायगा, उस पर देश का 
अधिकांश भविष्य निर्भर करेगा ।' सचाई यह है कि अभी तक लीपापोतो के अतिरिक्त 
ठोस कुछ भी नहीं किया गया है । 

कारण है मैकाले-प्रणाली से शिक्षित लोगों की वह सफेदपोश मतोढत्ति, जिसके 
कारण वे सामाजिक न्याय और आथिक प्रगति को परस्पर-विरोधी मानते हैं। पर 
यह उनका स्वार्थपरताजनित श्रम है । गुन्नार मिर्डळ का कथन है कि 'सामाजिक च्याय 
और आथिक प्रगति एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, जैसा कि कुछ पू्वाग्रहग्रस्त अथ- 
शास्त्री विदबास करते हैं, बल्कि एक दूसरे के पुरक हैं और इन्हें वस्तुतः परस्पर 
सहायक कहा जा सकता है।' ( धारा क्रे विरुद्ध, पृ० २२८ ) मिईल के अनुसार 
“खपत को निर्देशित किये विता और उत वस्तुओं के उत्पादन को निर्देशित किये बिना, 
जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खपत में सहायक बनती हैं, व्यापक निर्धनता को 
समाप्त करना असंभव है ।' (वही, १० २२९) 

निर्धनता व्यक्ति की विफलता से अधिक सामाजिक अभिशाप है । जो यह्‌ मानते 
हैं कि ईश्वर इस संसार के संचालन में सक्रिय रूप से सचि लेता है, उन्हें यह भी 
मानना पड़ेगा कि यह ईश्वरीय व्यवस्था की असफलता है, और जो राज्य को ही 
नियामक शक्ति मानते हैं, उन्हें यह स्त्रीकार करता पड़ेगा कि यह राज्य की व्यवस्था 
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की विफलता है, तथा इन दोनों के साय यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यह चिन्तन 
की दरिद्रता है कि “मा गृधः कस्य स्विद्‌ धतस्‌' (ईश०-१) की परिणति न सामाजिक 
आचरण में हुई, न गीता के 'क्रेवल शरीरगत कर्म करने से दोप नहीं लगता', (३।२१) 
की ही ऐसी परिणति हुई । 

इसका कारण है समाज में प्रचलित भेद-मूलक मूल्य-द्ृष्टि । गीता (३।३५) पर 
महात्मा गांधी की टिप्पणी है--सिमाज में एक का धर्म झाडू देने का होता है और 
दूसरे का धर्म हिसाब रखने का होता है। हिसाव रखनेवाला भले ही श्रेष्ठ गिना जाय, 
परन्तु झाडू देनेवाला अपना धर्म त्याग दे, तो वह भ्रष्ट हो जायगा और समाज को 
हानि पहुँचेगी । ईश्वर के दरबार में दोनों की मेवा का मूल्य उनकी निष्ठा के अनुसार 
कूता जायगा । पेशे की कीमत तो वहाँ एक ही होती है । दोनों ईदवरार्पण बुद्धि से 
अपना कर्ततव्य-पालन करें, तो समान रूप से मोक्ष के अधिकारी बनते हैँ।' (गीता- 
माता, पृ० १३१) जो ईश्वर की दृष्टि में उचित हो, वह यदि समाज की दृष्टि में 
अनुचित हो, तो यह मानना पड़ेगा कि समाज की मूल्य-हृष्टि दोषपूर्ण है इसी हृष्टि 
दोष को दूर करते के लिए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम तैयार किया 
था । बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से शारीरिक, बौद्धिक और 
नैतिक विकास करना है । लेकित मैं मानता हूँ कि कोई भी.पद्धति जो शैक्षणिक दृष्टि 
से सही हो और जो अच्छी तरह चलायी जाय, आशिक दृष्टि से भी उपयुक्त सिद्ध 
होगी । --.मनुष्य के श्रम एवं साधन-सामग्री का अपव्यय कदापि न होना चाहिए । 
अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग ही होना चाहिए, इस सिद्धान्त के पालन 
का आग्रह नागरिकता के गुण का विकास करनेवाली सर्वोत्तम शिक्षा है, साथ ही 
इससे बुनियादी तालीम स्वावलम्बी भी बनती है।' (हरिजन ६।४।१९४७) 


हात्मा गांधी ने शरीरश्रम को जिस समग्र रूप में जीवन में उतारा एवं उसको 
जैसी व्याख्या की, उषसे यह स्पष्ट है कि यह आध्यात्मिक स्वर्गं और भौतिक स्वर्ग 
अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कार एवं साम्यवाद दोनों के प्रवेश द्वार को खोलने की कुंजी है। 
शरीरश्रम के इस रहस्य को न समझने के कारण हीन तो आध्यात्मिक स्वर्ग की 
स्थापना हो सकी, न भौतिक स्वर्ग की । आध्यात्मिक चिन्तन शरीरश्रम को हीन 
मानता है और समाजवादी राज्यों में अब श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को पूँजीपति के 
स्थान पर राज्य ही हड़प रहा है। र 


आहारविहारशुद्धौ चित्तशुद्धिः ॥५॥ 
आहारविहारशुद्धो = आहार और विहार, दोनों की शद्धि से, चित्तश॒द्धिः = चित्त 
को शुद्धि होती है । छ के 


य wl वा? ने कहा था--'मुझे थोड़े-से शुद्ध और स्वार्थरहित 
पुरुष ए ’ सारी दुनिया को हिला दूँगा ।' 'स्वार्थरहित” शब्द का तात्पर्य 





पँचस अध्याय १०१ 


तो स्पष्ट है, लेकिन शुद्ध से यहाँ क्या तात्पर्य है? क्या मनुष्य भी घी की तरह शुद्ध 
अशुद्ध ( सिलावटवाला ) होता है ? मनुष्य में मिलावट नहीं, गिरावट होती हैं 
और यह गिरावट वंचना से आती है, जिसके विविध रूपों की ओर संकेत किया जा 
चुका हैँ 

वंचना मूलतः आत्मवंचना होती है । उसके कारण मन-वचन-कर्म की एकता 
सध नहीं पाती, जिसके कारण मनुष्य शुद्ध और स्वार्थ-रहित नहीं रह पाता है । 
स्वामी विवेकानन्द का संकेत इसी ओर था । इसे एक शब्द में चरित्र कहा जाता 
है। चरित्र की गिरावट से चित्तशुद्धि नष्ट होती है और फिर पतन का अनंत क्रम 
शुरू हो जाता है । 


जिसका पतन हो चुका है, उसका जीवन भी साधना से बदल सकता है। ऐसी 
साधना का आरम्भ आहार-विहार-शुद्धि से करता होगा । परिमित मात्रा में नियमित 
समय पर सात्विक आहार और सम्यक्‌ रूप से उस भोजन के पाचन के लिए शरीर- 
श्रम--यह है आहार और विहार की शुद्धि । बोझ के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम के रूप 
में जब ऐसे आहार-विहार के जीवन को आजीविका के रूप में अपना लिया जाता है 
अर्थात्‌ आजीविका के लिए आवश्यक शरीरश्रम को प्रेममग्न होकर किया जाता है, 
तब उससे चित्त की शुद्धि होती हैं । ऐसी चित्त-शुद्धि के विना आगे की साधना सम्भव 
नहीं है । 

(चित्त इन्द्रियाधीन है । ( स्थितप्रज्ञद्शन : विनोगा, १० ७३ ) अतः चित्त- 
शुद्धि का अर्थ है, इन्द्रियों की शुद्धि । पर इन्द्रियो की शुद्धि से क्या तात्पर्य है ? 

इन्द्रियों की शुद्धि से यहाँ तात्पर्य है- मत्परायणता अर्थात्‌ ब्रह्मपरायणता से । 
मन, वचन और कर्म से मत्परायण होने पर ही इन्द्रियाँ शुद्ध हो सकती हैं, फिर चित्त 
शुद्ध हो सकता है। प्रत्येक इन्द्रिय के लिए गुण-विकास की प्रक्रिया से आरम्भ करते 
से धीर-धीरे इन्द्रियों की विषयासक्ति छुटने लगती है और वे मत्परायण हो जाती 
हैं । ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर ही, चित्त-गुद्धि होकर स्थितप्रज्ञता की प्राप्ति होती है । 

चित्त जब तक इच्द्रियाधीत होता है, तब तक बुद्धि भी शुद्ध नहीं होती है । इसे 
भी ग्रण-विकास की प्रक्रिया सें तम से रज, रज से सत्व और फिर अन्त में सत्व को 
भी अहंकार के त्याग के रूप में बिकसित कर मत्परायण-नाव में तल्लीन कर देना 
है । बुद्धि की तल्लीनता या स्थिरता की परिणति होती है स्थितप्रज्ञता में । यही ब्राह्मी 
स्विति है, ब्रह्म-निर्वाण है । 

इस ब्राह्मी स्थिति के विधायक स्वरूप के लिएं गीता के स्थितप्रज्ञ के जोड़ का 
ही एक शब्द है प्रत्यभिज्ञा । प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ विस्मृत स्वरूप की पुनः पहचान । 
झव परम्परा में प्रयुक्त इस शब्द को ध्यान में रखने से चित्त की गाँठ को खोलने में 
सहजता होती है । परम्परा की दृष्टि से एक और बात यह है कि ऐसा नहीं किये 
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जाने के कारण ब्रह्म-निर्वाण केवळ निर्वाण रह जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गोता 
का सांख्ययोग पक्ष तो स्पष्ट हो जाता है, परन्तु उसके कर्मयोग पक्ष की संगति नहीं 
बैठ पाती है । यांकरभाप्य इसका उदाहरण है । यदि केवल सांख्ययोग पक्ष को ही 
ध्यान में रखा गया, तो तीसरे अध्याय के आरम्भ में जो स्थिति अजु न की थी वहीः 
बनी रहेगी ( गीता--३।१-२ ) अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ के लिए स्वधमं के पालन की अनि- 
वार्यता नहीं हो पायेगी । 





“साम्य सूत्राणि’ के प्रकृति: शोध्या’ (सूत्र ७५), “त्रमसंजात-वारिणा' (सुत्र ७६) 
और “आहार छुद्रौ' (सूत्र ९७) पर एक साथ बिचार किया जाना चाहिए । अहंमुक्ति 
(सूत्र-१०८) के लिए प्रकृति का शोधन अनिवार्य है । प्रकृति का योक्षन आजीविका 
के लिए किये जानेवाळे श्रम से जो पसीना बहता है, उसी से सम्भव ह। यह सूत्र 
गौतम बुद्ध के 'सम्यक्‌ आजीव' में निहित गूढार्थ को स्पष्ट कर देता है । महावीर ने 
जिस अपरिग्रह को सर्वोपरि माना था, उसमें उनका संकेत भी इसी ओर था । लेकिन 
जब तक समाज से केन्द्रीकरण पर आधूत वर्ग-भेद और जन्म पर आधूत वर्ण-भेद 
समाप्त नहीं हो जाते, तब तक न तो समाज में अपरिग्रह की प्रतिष्ठा होगी, न सम्यकू 
आजीव की, और न 'श्रम-संजात-वारिणा' के लिए 'प्रकृतिः शोध्या' की दृष्टि से कोई 
स्थान होगा । इसीलिए 'भस-संजात-बरारिणा? और आहार शुद्धो' के यन्त्रवत्‌ निर्वाह 
की 'सत्ब शुद्धो में परिणति नहीं हो रही है । 





कबीरदास ने कहा था— 
!जह-जहं डोलों सो परिकरमा, 
जो कछ करों सो सेवा। 
जब सोवों तब करों दंडवत, 
पूजों ओर न देवा ॥।' ( ज।श्रम-भजनादली ) 
आहार-विहार की शुद्धि के बिना जीवन को ऐसा रूप प्रदान नहीं किया जा 
सकता । जब जीवन के सारे कार्य-कलाप ब्रह्ममय हो जाते हैं, तभी जीवन को ऐसा 
रूप प्राप्त होता हैं। यही है सर्वार्पण भाव । गीता के ग्थारहवें अध्याय के अन्तिम 
झलोक को शंकराचार्य ने गीता का सार कहा है । इसमें 'मत्कमक्कत्‌', 'मत्परमः', 'मद्‌- 
भक्तः’, 'सङ्गवजितः' ओर निर्वेरः को जिस साधना के लिए अनिवार्य बताया गया 
है, उसकी सिद्धि आहार-विहार-शुदधि के बिना सम्भव नहीं है । 


योगश्चित्तवृत्तिसंस्का र: ।।६॥ 


चित्तवृत्ति संस्कारः = चित्त की वृत्तियों का संस्कार; योग: = योग है। 


साया चित्त की वृत्तियो का संस्कार है, न कि निरोध । 'निरोध' का 
अर्थ है रुक जाना । जब तक मनुष्य की साँस चलती रहती है, उसकी चित्तवृत्तियाँ 


I ध्या 
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नहीं रक सकतीं, क्योंकि उनके रुक जाने का अर्थ है मृत्यु । अतः योग से चित्तवृत्तियों 
का निरोध नहीं, बल्कि उनका संस्कार होता है । 
पतञ्जलि के योगसूत्र मे विदेचित क्रिया-पक्ष उनका है, लेकिन दर्शन-पक्ष करीव- 

करीब कपिल के सांख्य का ही है, यह निबिवाद है । सांख्य-दशेन में विवेक को 
कैवल्य-प्रासि सा साधन माना गया है । यदि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध 
हो जाता हैं, तो विवेक की प्राप्ति का साधन क्या रह जाता है? अतः योग चित्त- 
दृत्तियों का निरोध नहीं, बल्कि संस्कार है। विवेक या आत्मज्ञान चित्तवृत्तियों के 
संस्कार से प्राप्त होता है । 

पतञ्जलि ने योग को चित्त-वृत्ति निरोध कह कर तब द्रष्टुः स्वङपेञ्वस्थानम्‌' 
कहा है, जिसका तात्पर्य है कि उस समय द्रष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है । 
इस कथन में अन्तविरोध है । जब योग से चित्तवृत्तिनिरोध हो गया, तब चित्तवृत्तियों 
के अभाव में, द्रष्टा स्वरूप-अवस्थान किस प्रकार सम्भव है? 

इस कथन में एक और दृष्टि से भी अन्तविरोध माळ्म पड़ता ह । सांख्म दर्शन 
में प्रकृति की त्रिगुणात्मिका-सत्व-रज-तम स्थिति को स्वीकार किया गया है, जिसके 
मात्रागुणभेद से नानार्पात्मक सृष्टि-व्यापार का प्रसार होता है । 

चित्तवृत्तियों का निरोध तो गुणों की साम्यावस्था में ही सम्भव है। साम्यावस्था, 
सांख्य-दर्शन के अनुसार, प्रकृति की अव्यक्तावस्था है। यदि योग से चित्तवृत्तिनिरोध 
और उससे स्वरूप-अवस्थात की पातञ्जल योगसूत्र की स्थिति को स्वीकार किया 
जाय, तो यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कैवल्य अव्यक्तावस्था की स्थिति हैं, जो 
वस्तुतः हास्यास्पद है । 

अतः या तो पतंजलि द्वारा प्रयुक्त “निरोध? का अर्थ मान्य नहीं हो सकता या 
निरोध को 'संस्कार' के अर्थ में प्रयुक्त मानना पड़ेगा, या संशोधन कर निरोध' के 
स्थान पर 'संस्कार' शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा । 

योग को चित्तवृत्तिनिरोध के अर्थ में ग्रहण करने के कारण योग-साधना मार्ग 
अमानवीय वर्जनाओं से ग्रस्त हो गया, जिसकी तीव्र प्रतिक्रिया 


अनेक कुंठाओं और अम 
भेदात्‌ धर्ममदात्‌' का आधार लेकर 'कुळाणेवतंत्र' 


वामाचार के रूप में हुई । अधिकार 
में कहा गया है : 

कृते श्रुत्युक्त आचारः त्रेतायां स्पृतिसंभव: । 

द्वापरे तु पुराणोक्तः कलो आगम सस्सतः॥ 
वेद, त्रेता में स्मृति, छापर में पुराण और 


अर्थात्‌ आचार के प्रवर्तक सत्य ठग में 
पर आधूत साधना-मार्ग की परिणति पंच- 


कलि में आगमशास्त्र हैं । आगम शास्त्रों 
अकार की साधना में हुई : 
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१) 


सद्यं सांसं च मीनं च मुद्रा मेथुनेव च। 
मकार पंचकं प्राहु्थोगितास्‌ मुक्तिदायकम्‌ ॥। 


मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन के अर्थ को लेकर बहुत लीपा-पोती होती आयी 
है और आज भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, परन्तु यदि वही अभिप्रेत था, तो इन 
शब्दों का प्रयोग ही क्यों किया गया ? क्या मध्यकालीन भारतीय धर्म-साधना का 
इतिहास इस बात का साक्षी नहीं है कि पंचमकारी साधना की वास्तविकता क्या 
थो? सच बात तो यह है क्रि आज भी यह साधना-प्रणाली सर्वथा लुप्त नहीं हो 
गयी है । 

भारत की सांस्कृतिक परम्परा भी योग को चित्ृत्ति-निरोध नहीं स्वीकार 
करती । ब्रह्म का तप करना, तप से शक्ति संचित करना और उसके बाद अपने काभ- 
भाव का सृष्टि के रूप में विस्तार करना--यह चित्तवृत्तितिरोध का नहीं, बल्कि 
चित्तबृत्ति-संस्क्रार का प्रमाण है । 


एक बात और । भारतीय परम्परा शिव को योगिराज मानती है। शिव का 
जीवन भी 'स अकामयत' का ही प्रतीक है, चित्तदृत्तिनिरोध का नहीं । इसी प्रका 
से पूर्णावतार माने जानेवाले श्रीकृष्ण भी चि्तबृत्तिसंस्कार के अर्थ में ही योगी थे, 


चित्तवृत्तिनिरोध के अर्थ में नहीं । 


A 


अतः चित्तवृत्तिनिरोध का चित्तवृत्तिसंस्कार के रूप में और इर्ट्रियदमन का 
इन्द्रियसंस्कार के रूप में संशोधन करना अनिवायं है । 

“जो है, उसका नाश नहीं होता', सिद्धान्त की प्रामाणिकता को ब्रह्मविद्या एवं 
भौतिक विज्ञान की दृष्टियों से पहले ही सिद्ध किया जा चुका है। (दे० अ० ३, सु० १ 
का भाष्य) इस आधार पर भी चित्तवृत्ति का निरोध नहीं, बल्कि संस्कार ही प्रमा” 
णित होता है । इसी सिद्धान्त की युक्तिसंगतता की रक्षा के लिए यह मानना पड़ती 
है कि व्यक्त के सारे गुण अव्यक्त में, वीज रूप में, विद्यमान रहते हैं और जब अव्यक्त 
व्यक्त होने की कामना करता है, तब वे पुनः व्यक्त हो जाते हैं । 


चित्तवृत्तिसंस्कार के रूप में योग की परिभाषा को स्वीकार करने पर न केवल 
यह ब्रह्मविद्या. भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और संस्कृतिसम्पन्न हो जाती है, बल्कि 
“योगसूत्र” के “स्वरूप अवस्थान' ( १।३ ) एवं 'योगानुष्ठान से अशुद्धिक्षय होने से 
ज्ञानदीस्ति एवं विवेकस्याति' ( २।२८ ) की भी पुरी तरह से एकवाक्यता सिद्ध हो 
जाती हैं। 

यहाँ संस्कार का परिष्कार के अर्थ में प्रयोग किया गया है। पतंजलि ने इसका 
प्रयोग पूर्वजन्म की वासना” के अर्थ में किया है, इसीलिए योगसूत्र के अन्त में 
( ४।२८ ) संस्कारों के हान अर्थात्‌ विनाश की बात कही है। वैसे पूर्वं जन्म की 
चासना के बीज के नाश की वात भी सही नहीं है, उसका भो संस्कार ही होता है, 
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“फिर भी संस्कार के अर्थ को लेकर भ्रांति न हो, इसीलिए यह संकेत आवश्यक 


प्रतीत हुआ । १ 

धर्म-दर्शन-संस्कृति-लाधना आदि सबका प्रयोजन चित्तवृत्तियों का संस्कार है । 
भनोविश्लेषणशास्त्री फ्रायड के अनुसार सभ्यता काम-शक्ति का उन्नयन है। भारतीय 
दृष्टि से भी 'कामः तदग्रे? ( ऋ०--१०४।२९।४ ) का काम वस्तुतः “मंगल से मंडित 
श्रेय” ( कामायनी, पृ० ५८ ) है, जो अभिशाप नहीं, बल्कि 'ईश का बह रहस्य 
वरदान' ( वही, पृ० ५८ ) है। 

“योयसुच्र' का बारीकी से अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पतंजलि 
ने स्वयं यदा-कदा 'निरोध' का 'संस्कार' के अर्थ में प्रयोग किया है। योगसूत के 
अंतिम सूत्र में ( ४३४ ) में चित्त-शक्ति की स्वरूप-प्रतिष्ठा को 'कैवल्य' कहा गया 
है । उसके पहले ( ४३१ ) सर्वावरण रूप मळ के हट जाने से विवेकख्याति अर्थात्‌ 
अनन्त ज्ञान की प्राप्ति की बात आयी है। इस सूत्र का भाष्य करते हुए व्यास ने 
तमसाभिभूत ज्ञान को रज से कुछ-कुछ उद्घाटित होने की वात की हैं और वाचस्पति 
मिश्र ने भी अपनी व्याख्या में तम और रज की ही बात को दूसरे शब्दों में दोहराया 
हैं, लेकिन सत्व के कार्य की ओर संकेत तक नहीं किया है । रसानुभूति को 'ब्रह्मा- 
स्वाद सहोदर” बताते हुए विश्वनाथ कविराज ने 'सत्वोद्रेक' ( साहित्य दर्पण, ३।२ ) 
का उल्लेख किया है, जिसका योगसाधना में भी ऐतिहासिक महत्त्व स्वीकार किया 
जाना चाहिए। सत्वोद्रेक के कारण ही सर्वावरण रूप मल का हटना संभव है, जो 
“वस्तुतः चित्तवृत्तिनिरोध नहीं, बल्कि चित्तवृत्ति संस्कार है । इस कार्य को तो प्रका- 
रान्तर से पतंजलि, व्यास और वाचस्पति मिश्र ने स्वीकार किया है, लेकिन इसे 
निरोध रूप मानने के कारण ही उन्होंने सत्वोद्रेक का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वह 
भी तो अन्ततः चित्तवृत्ति ही है । 

इस दृष्टिकोण के कारण जो अनर्थ हुआ है, उसकी ओर संकेत किया जा चुका 
है । अब केवल इस बात की ओर संकेत करना है कि चित्तवृत्ति का संस्कार क्रमिक 

रूप में होता है--तम से रज और रज से सत्व की ओर प्रवृत्ति उत्तरोत्तर उच्चतर 
अवस्था की द्योतिका है । बैसे वस्तुतः यह स्थिति क्रिसी गुण के सर्वथा निषेध की 
नहीं, बल्कि किसी एक की प्रधानता की है, इसीलिए सत्वोद्रेक की स्थिति में भी,-- 
अखण्ड, चिन्मय, ब्राह्मी स्थिति में भी,--जीवन-व्यापार संभव होता है, क्योंकि वह 
विवेकख्याति अर्थात्‌ पूर्णे विवेक की जागृत दशा है। यदि तम और रज का सत्व के 
रूप में संस्कार न हो, चित्तवृत्तियों पर से आवरण रूप मळ न हु चित्तशुद्धि न हो, 
तो खण्ड की अखण्ड में, मृण्मय की चिन्मय में परिणति ही न हो । लेकिन ऐसा होता 
है, यह अनुभवसिद्ध है, जो इसका प्रमाण है कि योग चित्तवृत्तियों का संस्कार हैँ । 
इधर पाश्चात्य दृष्टि से किये योग-मनोविज्ञान के अध्ययन के अनुसार सन केवल 
बाधक ही नहीं है, बल्कि वह चेतना तक पहुँचने में सेतु का भी काम करता है। 


09 











१०६ ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 


( Yoga and ?5५०॥००९४--. 65) इस दृष्टि से प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्‌, 
ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता ) के योग-मनोविज्ञान और पतंजलि के योग-मनोविज्ञान में 
अंतर्‌ है । पतंजलि का योग-मनोविज्ञान अपेक्षाकृत सरल है और इसमें मन, अहंकार 
तथा बुद्धि का चित्त में ही समावेश कर लिया गया है । लेकिन वेदान्त (प्रस्थानत्रयी) 
के योग-मनो विज्ञान में मन, अहंकार, बुद्धि और चित्त की मानसिक शक्तियों की दृष्टि 
से सूक्ष्म विवेचना की गयी है। मन, बुद्धि और अहंकार तो चेतन' व्यापार हैं, 
लेकिन चित्त को स्मृति-कोश वताकर उसे 'अचेतन' कहा गया है। ( वही, पृ० ७०- 
७३ तथा Indian Psychology : J. Singh ) 


£ 
न 


मनोवैज्ञानिक दृष्टि से योग चित्त ( मन-त्रुद्धि-अहंकार ) की चेतन-अचेतन शक्ति 
का संस्कार और उनका विनियोग है। भारतीय योग मनोविज्ञान फ्रायड आदि 
पाञ्चात्य मनोविस्लेपणश्ञास्त्रियों के मनोविज्ञान से इस अर्थ में भिन्न है कि जहाँ ये 
( पाश्चात्य ) मन की दुर्वलताओं को उजागर कर मनुष्य को हीनतर बना देते है 
वहाँ वे ( भारतीय ) मन को सुम्न शक्तियों को जाग्रत कर उसकी चेतना को और 
शुद्ध, व्यापक तथा शक्तिशाली बना देते हूँ। ( The Science of Being and the 
Art of Living-——P. 26-267 ) यही कारण है कि पश्चिम में नहीं, बल्कि 
सारे संसार में योग-साधना की लोकप्रियता में वृद्धि होती जा रही है । 
मनोविज्ञान से भी यही प्रमाणित होता है कि योग चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं, 
बल्कि संस्कार है । योग का हठयोग और अष्टांग योग के अतिरिक्त कर्म योग, ज्ञान- 
योग, भक्ति-योग, सांख्य-योग, काव्य-योग, राज-योग, रूय-योग, मनोयोग आदि व्यापक 
अथों में प्रयोग भी इसी वात का परिचायक है । गीता में तो 'योगदिचित्तवृत्तिनिरोधः? 
नहीं, बल्कि 'समत्बं योग उच्यते’ ( २।८२ ) और “योग: कर्मसु कोशलसु' ( २।५० ) 
के अतिरिक्त 'योगस्थः कुर कर्माणि’ ( २।८२ ) के रूप में योगपुरुष श्रीकृष्ण का 
स्पष्ट आदेश भी है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि योग चित्तवृत्तियों के संस्कार 
की ऐसी साधना है, जिससे उसकी शक्ति में अकल्पनीय रूप से वृद्धि होती है। ( दे० 
प्रथम अध्याय अंतिम सूत्र ) । 


स एव एकाग्रता ।।७॥। 
बही एकाग्रता है । 


भाष्य-_चित्तवृत्तिसंस्कार की परिणति एकाग्रता है । चित्तविस्फोट से चित्त की 
जिस अकल्पनीय शक्ति की ओर (प्रथम अध्याय, १९वाँ सूत्र) संकेत किया गया है, 
वह शक्ति चित्त की एकाग्रता से उत्पन्न होती है। 
चित्त चंचळ है और इसकी चंचलता की गति प्रकाश की गति से भी अधिक 
है। लेकिन चित्त की इस चंचलता में गति चाहे जितनी हो, परन्तु शक्ति नहीं है ॥ 
चंचल चित्त पहाड़ के शिखर से फिसलते हुए मनुष्य की तरह असहाय होता ह । 
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चित्तवृत्ति के तीन रूप हैं--प्रकूत, विक्रत और संस्कृत । प्रक्कत रूप में चित्त 
चंचल होता है, विक्रत रूप में उसकी चंचलता अधोगामिनी होती है और संस्कृत रूप 
में अध्वगामिनी एवं एकाग्र । अध्वंगामी एकाग्र चित्त की इस विशेषता को ध्यान में 
रखने के कारण ही “योगस्थः कुछ कर्माणि' { गीता--२।४८ ) की बात कही गयी है । 
चित्त का प्रकृत रूप अपनी चंचलता के वावजुद कच्ची मिट्टी के जैसा होता है 
और उमे योगसाधक रूपी कुशल कुंभकार कोई भी रूप प्रदान कर सकता है। सिनो 
पुब्दंगन्मा धस्मा अनो सेट्ठा सनोभवा (धम्मपद) अर्थात्‌ ' मन सभी प्रद्धत्तियों का 
अगुआ है, मन उनका प्रधान है, वे मन से उत्सन्न होती हैं,” के साथ-साथ बुद्ध ने यह 
गी कहा था कि “मनुष्य अपना स्वामी आप है, आप ही अपनी गति है ।” (धम्मपद) 
ब चित्त का स्वामी होने के लिए साधना आरम्भ करता है, तव उसका प्रक्रत 





< 


रूप संस्कृत रूप ग्रहण करने ळगता है और उसकी चंचलता समाप्त होकर उसमें 
एकाग्रता आ जाती है । एकाग्रता का लक्षण है- शरवत्‌ तन्मयता' । 'मुण्डक, २।२ ) 
द्रोणाचार्य जव चिड़िया की आँख के वेध के रूप में अपने शिष्यों की धगूर्विद्या की 
परीक्षा ले रहे थे, तो अर्जुन ने इसी तन्मयता का परिचय देकर सफलता प्र'स की थी। 

प्रकृत चित्त का संस्कृत चित्त के रूप में यह विकास, जिससे एकाग्रता प्राप्त होती 
है. साधना का लक्ष्य है । लेकिन चित्त का विक्ृत रूप मनुष्य की विफलता का कारण 
भी है और परिणाम भी । चंचळ चित्त जब दुराग्रही हो व्यर्थ की व्यस्तता में निरन्तर 
ग्रस्त रहता है, या मुढ़ता के कारण निष्क्रिय-सा हो जाता है, तव ये दोनों स्थितियाँ 
चित्त का विक्त रूप मानी जाती हैं । लेकिन फ्रायड की तरह हर मनुष्य के चित्त को 
किसी-त-किसी रूप में विकृत कहना मनोविज्ञान का उपहास है । हाँ, साधना की 
दृष्टि से यह ध्यातव्य है कि प्रकत चित्त की तुलना में विकृत चित्त को संस्क्रत चित्त 
का रूप देना अधिक कठिन होता है, फिर भी मनुष्य संकल्प-शक्ति से ऐसी कठिनाइयों 
पर विजय पा ही लेता है । भक्ति मागं हो था ईसाई धर्म या अन्य धर्म हों, विक्ञतों 
के पापमोचन की शित पर ही ईश्वरत्व टिका हुआ है । पर इसका दूसरा मतो- 
वैज्ञानिक पक्ष (फ्रायडीय नहीं, बल्कि भारतीय मनोविज्ञान) यह है कि किसी विशेष 
कारण से जब मनुष्य का अचेतन जाग उठता है, तब वह शठ से संत या दुराचारी से 
सदाचारी बन जाता है । आज की शिक्षा-पद्धति में विद्यार्थियों की सुप्त शवितयों को 
जगा कर उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के बदले उन्हें सांचे में ढाळने का जो 
प्रयास क्रिया जाता है, उसी के प्रतिक्रियास्वरूप अनुशासनहीनता और उहंडता बढ़ती 
है, क्योंकि जब उनकी प्रकृति को संस्कृति का रूप नहीं प्राप्त होता, तो वह विकृति का 
रूप ग्रहण कर लेती है । बीज को यदि कहीं दीवाल में जगह मिल जाती है, तो वह 


वहीं वृक्ष का रूप धारण कर उसे ध्वस्त कर देता है । 


जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा का जो चमत्कार देखने को मिलता है, उसके 
मूल में है--एकाग्रता | रामङण्ण परमहंस, महात्मा गांधी, आईन्स्टाइन आदि सबकी 
ल में है--एकाग्रत 








|| | 
| | 
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सफलता का कारण उनकी असाधारण एकाग्रता थी, जिससे उनको चित्त की शक्ति 
का असाधारण रूप से विकास हुआ था । 


चित्त की एकाग्रता को विकसित करने के लिए पार्तज अष्टांग योग के बह 
प्रचारित मार्गो के अलावा अन्य मार्ग भी हैं। उनमें से 'परस श्रमख्पा भक्ति (नारद 
अक्तिसूत्र) का विशिष्ट स्थात है। गीता का ५ दर्वधर्पान्परित्यञ्च घामेक शरणं ब्रज 
(१८।६६) का अनन्य शरणागतभाव भी यही है और श्रीमदभागवत पुराण का 
८ विड्बात्मना यत्र निवर्तते भीः” (११।२।३३) भी यही है । सभी श्रमो को छोड़कर 
उसके परम प्रेम में निमग्न हो जाने पर चित्त एकाग्र हो इतना तन्मय हो जाता है 
कि सारा विश्व आत्ममय दिखाई देने लगता है । भागवत ने इसमें एक वात और 
जोड़ दी है--वैसी स्थिति में भय समाप्त हो जाता हैं। एकदम मनोवैज्ञानिक बात । 
चित्त की उस एकाग्रता की स्थिति में किसी और भाव के उदय के लिए कोई स्थान 
ही कहाँ रह जाता है? 


n 
~ 


इस पर विनोबाजी की टिप्पणी ध्यान देने योग्य हैं । “हिन्दुस्तान में भगवान की 
भक्ति अधिक देखी जाती है और डरनेवालों की संख्या भी अधिक है । प्रश्न होगा : 
हम भगवान्‌ की भक्ति करें और चित्त में डर भी रखे ऐसा क्यों होता है? इसलिए 
क्रि उस भक्ति में जड़ता है । वह भक्ति जड़-श्रद्धा के रूप में है, जीवित-जाइत भक्ति 
नहीं ।'' (भागवत-धमं-मीमांसा, १० १-२) यह भक्ति नहीं, आत्म-वंचना है आर 
इससे चित्त की एकाग्रता-शक्ति का विकास नहीं हो सकता | 





जिस किसी मार्ग का अवलम्ब लेकर चित्त की एकाग्रता के लिए साधना की 
जाय, सफलता तभी मिलेगी, जब उस पर मनोयोगपूर्क चला जाय । 


ब्रह्मदर्शनं ब्रह्माण्डदर्शनं च ॥ ८ ॥ 

(चित्त की एकाग्रता से) ब्रह्मदर्शन ओर ब्रह्याण्डदशन दोनों (साध्य) होता हैं 

पक्लाष्प--ब्रह्म विद्या और भौतिक विज्ञान दोनों की साधना के लिए एकाग्रता 
अनिवार्य है । एकाग्रतापूर्वक ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म का दर्शन प्राप्त होता है और 
एकाग्रतापूर्वक भौतिक विज्ञान की साधना से ब्रह्माण्ड का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म 
दर्शन की क्षाधता हो या ब्रह्माण्डदर्शन की, एकाग्रता के बिना ळक्ष्य को नहीं प्राप्त 
किया जा सकता । 

छोटे-बड़े किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए न्यूनाधिक्र मात्रा में 
एकाग्रता की आवश्यकता होती है । वाहन का चाळक यदि एकाग्रता से काम न ळे 
त्तो किसी भी क्षण दुर्घटना घट सकती है। लोहार यदि एकाग्रता से काम न ळे, तो 
.हथोड़े की चोट उसी की अंगुलियों पर पड़ेगी । विद्यार्थी यदि एकाग्र न हो, तो 
उसकी स्मृति उसका साथ नहीं देगी बौर राष्ट्रनेता यदि एकाग्र न हो, तो उसकी 
गफलत से देश की स्वतंत्रता पर संकट आ सकता है । 
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आध्यात्मिक साधना हो या भौतिक साधना--किसी भी मार्ग से लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए अनवरत प्रयत्न करना पड़ता है। न ब्रह्म का रहस्य विना प्रयत्न के 
ज्ञात होता है, न ब्रह्माण्ड का रहस्य । ब्रह्मविदों और वैज्ञानिकों ने तिल-तिल अपना 
होम करने के बाद ही ब्रह्म या ब्रह्माण्ड के रहस्य को प्राक्त किया है । हाँ, जिनके लिए 
एकाग्रता सहेज हो जाती है, उनके लिए साधना-मार्ग भी सुगम हो जाता है 
ब्रहमब्रह्माण्ड दर्शनाभ्यां कमंकोशलम्‌ ।।९॥ 


बरहमब्रह्माण्ड = ब्रह्म और ब्रह्माण्ड, दर्शनाभ्याम्‌-दोनों के दर्शन से, कर्मेकौशलम्‌= 


` कर्मकौशल प्रास होता है । 


जाब्य--ब्रह्मत्रह्म ण्ड के दर्शन से कर्मकौशल प्राप्त होता है । कर्म-कौशल का कयाः 
तात्पर्य है और उसका ब्रह्मब्रह्माण्ड दर्शन से क्या सम्बन्ध होता है! 

गीता के 'योगः कर्मसु कोदाळम्‌' (२।५०) के सम्वन्ध में सातबलेकर जी ने लिखा 
है--'यहाँ 'कर्म' और 'बुद्धि अथवा वुद्धि-योग' शब्द विशेष अर्थ से प्रयुक्त हुए हैं । यहाँ 
कर्म? शब्द का अर्थ 'सकाम' कर्म है और “बुद्धि अथवा बुद्धिपोग' का अर्थ 'समताभाव 
से क्रिये गये निष्क्राम कर्म है। इन दोनों की तुलना करके यहाँ बताया गया हैं किः 
सकाम कर्म की अपेक्षा निप्काम कर्म अत्यन्त श्रेष्ठ है । । श्रीमद्‌भगवद्‌गीता, पुरुषा थे- 
बोधिनी, पृ० १२२) गीता (१६।८-१९) के आधार पर उन्होंने विवेचन कर यह सिद्ध 
किया है कि 'साधारण स्वार्थ-परायण लोगों की अपेक्षा स्वार्थ छोड़नेवाले ही विशेष 
कार्य कर रहे हैं ।' (वही, १० १२४-२५) 

'कर्मकौशल' का अर्थ है फल की आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन 
करना । समत्ववुद्धि के बिना यह संभव नहीं हैं। इसीलिए गीता में पहले 'समत्ब योग 
उच्यते’ (२।४८) और बाद में “योग: कर्मसु कोशम्‌’ (२।५०) कहा गया है । 

सत्य का दर्शन ब्रह्म के रूप में हो या ब्रह्माण्ड के रूप में, ब्रह्मविद्या की साधना से 
हो, या भौतिक विज्ञान की साधना से, या दोनों की सह-साधना अर्थात्‌ कर्मयोग से; 


और साधक क्रमशः रामकृष्ण परमहंस, आईन्स्टाइन और महात्मा गांधी हों; सत्य केः 


साक्षात्कार के बाद यद्यपि उनकी वुद्धि “सम' हो गयी, फिर भी वे अनासक्त भाव से 
आजीवन कर्म करते रहे । जनक, अइवपति आदि समत्वबुद्धिप्राप्त ऐसे कर्मकुशल 
योगियों के प्राचीन उदाहरण हूं । 

ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ आध्यात्मिक साधना से मन की शक्ति में वृद्धिहोती है और 
ब्रह्माण्डविद्या अर्थात्‌ भौतिक विज्ञान की साधना से मन के अतिरिक्त अन्य कर्मेन्द्रियो 
एवं ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति में वृद्धि होती है । यदि भौतिक विज्ञान की साधना से अन्य 
इन्द्रियों की शक्ति की वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयतन न चलता रहे, तो वे स्वयं दुर्बल 
होकर मन को भी दुबे कर देंगी, क्योंकि निज्ञान से प्रास साधनों से मिलनेवाले 
पोषण के अभाव में मत का आधार शरीर दुबरू हो जाता है । विज्ञान की सहायता 
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के बिना मनुष्य रोगों से कैसे लड़ पायेगा ? भूकम्प, बाढ़, अकाल आदि दैवी विपत्तियों 
से अपना बचाव कँसे कर पायेगा ? और तो और, दुर्बल होकर धर्म की रक्षा भी कैसे 
कर सकेगा ? रावण जैसे समर्थ आततायी से धमं की रक्षा करने के लिए वशिष्ठ या 
अगस्त्य जैसे मुतियों की आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इसके लिए राम 
जैसे समर्थ नर-शार्दूल की उच्चतर भौतिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है । धर्म, 
स्वतंत्रता या लोकतंत्र की रक्षा की बात तो दूर, ढुबेल अपनी रक्षा करने तक में 
असमर्थ होता है । 

दुर्बलता दूर होती है विज्ञान की साधना से । विज्ञान न केवळ व्याधि या विपत्ति 
से मुक्ति का मार्ग वताता है, बल्कि यह उस भौतिक सम्पदा के उत्पादन में वृद्धि के 
नित्य नये साधन भी विकसित करता है, जिनके सहारे मानव-समाज की भयंकर निर्ध- 
जता को दूर करने का सपना साकार हो सकता है । 


युद्ध जैसा विनाशकारी और मनुष्य को पतित बनानेवाला अन्य कोई कर्म नहीं 


f 
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है । परन्तु जब तक खेत की फसल को नष्ट करनेवाले होंगे, तव तक फल की 
रखवाली को कैसे छोड़ा जा सकता है ? अतः तव तक के लिए युद्ध को आपदूधर्म के 
रूप में स्वीकार करना पड़ेगा । और आपद्धम के रूप में लड़ा जानेवाला युद्ध विजय 
की प्राप्ति के लिए लड़ा जायगा, न कि आततायी के हाथों पराजित होकर सर्वनाश 
को आमंत्रित करने के लिए । इसके लिए राम को तरह रावण से समर्थ होना पड़ेगा । 
यह सामर्थ्यं विज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है । 


— 


राम ने वालि को मारकर राज्य सुग्रीव को दे दिया और रावण को मारकर 
राज्य विभीषण को । कर्मकौशल और समत्वदृद्धि के विनियोग का अनासक्ति योग 
यही है । इस योग की साधना से मनुष्य समर्थ होकर भी कर्तृत्व और भोग के उस 
अहंकार से बचता है, जिसके कारण सोने की लंका राख हो गयी । 

समत्वबुद्धि के अभाव के कारण विज्ञान की सहायता से प्राप्त भोग के अपार 
साधनों ने आज मनुष्य को अंधा बना दिया है । भोगों में आसक्ति के कारण आज 
मनुष्य मृत्यु से अधिक भोगों में कमी या उनके छिन जाते की संभावना से भयभीत 

` है । इत सुखोपभोगों का वह इतना आदी हो गया है कि इन्हीं को वह जीव-स्तर का 

मापदण्ड मानते की भुल कर बैठा है । 

इस असंतुरून को दूर करने के लिए ब्रह्माण्डदशंन के साथ व्रह्मदर्शन का समन्वय 
करना होगा, तभी निर्धेन देशों की तामसी वृत्ति और धनी देशों की राजसी दृत्ति में 
संतुलन आकर सत्वशुद्धि और समत्वबुद्धि युक्त कर्मेकौशल का वास्तविक मार्ग प्रशास्त 
होगा । 

कमंकोदाेन पुरुषार्थसिद्धिः । १०॥ 
कर्सकोशलेन = कर्मकोशल से, पुरुषार्थ सिद्धि: = पुरुषार्थं की सिद्धि होती है । 
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भाष्य--ब्रह्म-विज्ञान की सह-साधना का क्रम इस प्रकार है-आजीविकागुद्धि 
से आहार-विहार शुद्धि, उससे चित्त-शुद्धि, चित्त-शुद्धि से एकाग्रता, इससे ब्रह्यत्रह्माण्ड- 
दर्शन और फिर उससे समत्ववुद्धियुक्त कर्मकोशल, जिससे पुरुपार्थसिद्धि होती है । 


पुरुषार्थ चार हैं--धमं अर्थ, काम और मोक्ष । चार की संख्या भारतीय धर्म- 
साधना में विशेष महत्त्व रखतो है - चार वेद, चार वर्ण, चार आश्रम और चार 
पुरुषार्थ । 


भारतीय परम्परा के अनुसार धर्मातुशासित अर्थ ओर काम से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है । यह सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि है, क्योंकि इसके अनुसरण से मनुष्य की मनुष्यता 
का पूर्ण रूप से विकास होता है और उसमें बीज रूप में सुप्त दिव्य संभावनाएं, प्रस्फु- 
टित होती हैं । बैसे कुछ आचार्यो ने धर्म को, कुछ ने अर्थ को, कुछ ने काम को और 
कुछ ने मोक्ष को विशेष महत्त्व दिया है, जिसके अनुसार धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम- 
शास्त्र और मोक्षशास्त्र का स्वतंत्र विकास हुआ । व्यक्ति का अपना संस्कार भी धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक में विशेष प्रवृत्ति का कारण होता है । 
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चाणक्य के अनुसार सुख का मूळ है--धमे और धर्म का सुळ है--अर्थ । 
(चाणक्यसूत्र--१,२) वाल्मीकि रामायण में कहा है कि जिस प्रकार पर्वतों से नदियाँ 
निकलती हैं, उसी प्रकार से अर्थ से सारी क्रियाएँ। (६।८३।३२) 


पुरुषार्थसिद्धि की दृष्टि से चाणक्य और वाल्मीकि ने 'अर्थ' की प्रधानता को जिस 
रूप में स्वीकार किया है, उसका यह अर्थ नहीं है कि वे माक्स की तरह द्वन्द्वात्मक 
और ऐतिहासिक भौतिकवादी थे । वस्तुतः इसका अथ जीवन की वास्तविकता की 
स्वीकृति है! 


दण्डनीति । वे यह मानते थे कि विद्या वही है, जिससे धर्माधर्म के वास्तविक स्वरूप 
का बोध होता है । चाणक्य की व्यापक और यथार्थवादी हृष्टि का एक और प्रमाण 
यह है कि उन्होति आन्वीक्षकी के अन्तर्गत सांख्य और योग के साथ-साथ लोकायत को 
भी माना है तथा त्रयी के अन्तर्गत वेद को । (कौटलीय अर्थशास्त्र, प्रथम अधिकरण, 


द्वितोय अध्याय) 


चाणक्य के अनुसार विद्या के चार भेद हैं- आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और 


आन्वीक्षकी के अन्तर्गत लोकायत को इस रूप में महत्व का स्थान चाणक्य के 
अतिरिक्त अन्य विचारको ने नहीं स्वीकार किया है, जिसके कारण यहाँ अन्न-्रह्म की 
उपासना के लिए उत्साह उत्तरोत्तर कम होते जाने के कारण देश निर्बल और निर्धन 
होता गया । अर्थ के अभाव में फिर न तो धर्म सधा, न मोक्ष हाँ, काम के रूप में 
माया मिली, पर राम हाथ न लगे। भारत की इस ह्लासकाळीन मनोवृत्ति का 


परिचायक है : 
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आगे के सुकवि रीझितु हैं 

कविताई न तो राधिका कम्हाई सुमिरन को बहानो हैं। ( पद्माकर ) 
मनुष्य 'जब अन्नं बहु कुर्वीत ( ते० २।९।१ ) के संदेश को भूल जाता है, तब 
उसके लिए धर्म और मोक्ष वहानाभर रह जाते हैं और उसकी कामुकता राधा-कृष्ण 
को एक सामान्य नायक-नायिका के धरातल पर उतार लाती है । 

चिन्तन की यह परम्परा न केवळ अर्थ, बल्कि पुरुपार्थं का निषेध कर आलस्य 

और दीनता अर्थात्‌ तामसी वृत्ति को प्रश्रय देती है । संसार को माया मानकर जो 
भारतीय परम्परा के नाम पर इसके औचित्य का समर्थन करते हैं, उन्हें त्रयो का 
बोध नहीं है, ऐसा मातवा पड़ेगा । गीता एकदम स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अपने- 
अपने कर्म में जो तत्पर रहता है, वह वस्तुतः स्वकमं द्वारा सर्वत्र व्याप्त उस पुरुष की 
ही अर्चना करता है । (१८-८५,४६) ऋग्वेद में कहा गया है कि उस एक से ही यह 
सारा विश्व हुआ है ।' (ऋग्वेद ८।५८।२) इसीलिए वशिष्ठ ने श्रीराम को कहा था 
कि सब कुछ सदा ही सबसे इस संसार में अच्छी भाँति किये हुए पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है ।' (योगवाशिष्ठ, २।४।८) 


पुरुषार्थ सिद्धि हेतु ब्रह्म-विज्ञान की सह-साधना से समत्वत्रृद्धयुक्त कर्मकोशळ को 
ऐसा अभिनव रूप प्रदान करना संभव हैं, जैसा आज तक मानव-समाज के इतिहास 
में कभी नहीं हुआ । मानव-समाज के आरंभिक युग में जब उत्पादन के साधनों के 
किंचित्‌ विकास के कारण कुछ लोगों को अत्यन्त कठोर श्रम से थोड़ी मुक्ति मिल्ने 
के कारण अवकाश सुलभ हुआ, तब दर्शन-काव्यकलादि का विकास संभव हुआ । 
लेकिन तब ये सब श्रम से जुड़े हुए थे, इसी लिए ऋषियों के आवास को 'आश्रम' और 
इनका भी त्याग कर देनेवाले मुनियों को 'श्रमण' कहा जाता था, क्योंकि श्रम से 
नितान्त मुक्ति तब असंभव थी । लेकिन आज सभ्यता पर संकट श्रम की अधिकता के 
कारण नहीं, बल्कि (कुल लोगों को उपलव्ध) अवकाश की अधिकता के कारण उत्पन्न 
हुआ है । प्रसिद्ध भौतिक-शास्त्री डेनिस गैबोर के अनुसार परमाणु युद्ध ओर जनसंख्या- 


विस्फोट से भी अधिक खतरनाक अवकाश की अधिकता है। ( Inventing the 


P६०7९ ) इस संकट से बचने के लिए श्रम और अवकाश, दोनों की अति के निरा- 
करण का मार्ग ढूँढ़ना होगा । 


कर्मायत्त' फछम्‌ ॥११॥ 
फरम्‌ -- फल, कमं = कमं (के), आयत्तम्‌ = अधीन है । 
' भाष्य--फछ कर्म के अधीन है, यह भारतीय दर्शेन का सर्वमान्य सिद्धान्त है। 
सांख्य, जैन, बौद्ध आदि वेदों को न माननेवाछे दार्शनिक सम्प्रदाय भी इस सिद्धान्त 


को स्वीकार करते हैं । यहाँ तक कि प्राचीन भौतिकवादी चार्वाक ही नहीं, बल्कि 
आधुनिक भौतिकवादी दार्शनिक सम्प्रदायों के अतिरिक्त विज्ञान त 
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रूप में इसे स्वीकार करता है । हाइजेनवर्ग के अनिश्चितता के सिद्धान्त के बाद से 
अवश्य विज्ञान के क्षेत्र में कार्यकारणवाद को थोड़ा धक्का पहुंचा है। 
कर्मफलवाद पर ही परछोक और वर्ण की व्यवस्था टिकी हुई है। मनु ने 
'तास्तिको वेदनिन्दकः' (मनुस्मृति २।११) कहा है, जो बाद की बात मालम पड़ती है; 
रौं के ~ &. ~ अ रि श्र 4 ES i ड 
क्योंकि पाणिनि के निर्वचन के अनुसार नास्तिक वह है, जो परलोक में विश्वास नहीं 
करता (नास्ति परलोको यस्य सः) । 


कोई भी समाज बिना व्यवस्था के नहीं टिक सकता । इसके लिए किसी सर्वमान्य 
नियम का आधार होना चाहिए । भारतीय समाज को वह आधार कर्म-फलवाद से 
प्राप्त हुआ । कर्मफल कें नियम का अर्थ है, जो जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा फल 
मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में । अतः कर्मफल का सिद्धान्त ज'मान्तर 
या पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है । 

कर्मफल का सिद्धान्त सदाचार और नैतिकता की रीढ़ है। इससे समाज को 
अखण्ड मर्यादा और व्यवस्था प्राप्त होती है, क्योंकि यह लोगों को सत्कर्म और सद्धमं 
के लिए प्रेरित करता है । लेकिन कालांतर में इस सिद्धान्त को कर्म से अलग कर 
जम्म से जोड़ कर न केवल यथास्थितिवादी बल्कि प्रतिक्रियावादी रूप प्रदान कर दिया 
गया । अन्याय, शोषण और पशुवळ से सामाजिक-आशिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक 
सत्ता की बागडोर अपने हाथ में करनेवालों ने साधारण लोगों के लिए ईश्वर के नाम 
पर जीने के सिवा और कोई सहारा ही नहीं रहने दिया । 

क्या कर्मफलवाद का नियम विज्ञान के कार्यकारणवाद की तरह एकदम यांत्रिक 
है? यदि 'करम गति टारे नाह टरै' सोलहो आने सच है, तो सब धर्मों को छोड़कर 
तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा ।' (गीता-१८।६६) 
जैसे वचनों के लिए क्या स्थान रह जाता है? अधिकांश धर्मों का आधार ऐसा 
ईश्वर है, जो नाम-स्मरण मात्र से बड़े-से-बड़े पापियों को क्षमा प्रदान कर उन्हें 
पाप-मुक्त कर देता है । पौराणिक हिन्दुओं, यहृदियों, ईसाइयों, मुसलमानों, सिखों 
आदि ने ईश्वर को इसी रूप में स्वीकार किया है । यदि ईश्वर ऐसा सवं-समर्थ न हो, 
तो वह अपने भक्तों के (पाप) कर्म की गति (दुर्गति) को कँसे मिटा सकता है ? यदि 
वह ऐसा करने में समर्थ न हो, तो फिर उसकी कृपा-हष्टि का पात्र बनने के लिए कौन 
हर संभव-असंभव, उचित-अनुचित, प्रयत्न करेगा ? 

कर्म सिद्धान्त और ऐसे ईश्वरवाद में स्पष्ट विरोध है । वेद, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषदों की ब्रह्म-सम्बरधी धारणा कर्मनियामक की है, कर्म के नियंम को 
तोड़नेवाले सर्व-समर्थ अधिनायक रूपी ईश्वर की नहीं । यहाँ तक की इवेताइवत- 
रोपनिषद्‌ में भी वह सृष्टि का कर्ता ही है, कर्म-सिद्धान्त को तोड्नेवाला नहीं । 

अवतारवाद का आधार ईश्वर की ऐसी धारणा है, जो सरवे-समर्थ है तथा जो 
साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए युग-युग में प्रकट 
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होता है । पुराणों तथा अन्य पौराणिक साहित्य में गीता के इस अवतारवाद का जोर- 
दार संमर्थत किया गया । अन्तर यह आया कि गीता में 'सबधर्सान्‌ परित्मज्य' के 
बावजूद कर्म एज ज्ञान को जो महत्त्व प्राप्त था, वह भी बाद में समा 
जीवन में पुरुषार्थ के लिए कोई स्थान नहीं रह गया और श्रम से इसका सम्बन्ध एकः 
दम टूट गया । इस विचारधारा का एक सामाजिक परिणाम यह हुआ कि ऋग्वेद के 
पुरुष सूवत ( १०।९१।१२ ) के एक उत्कृष्ट काव्य-रूपक को जन्मना वर्ण-व्यवस्था का 
वैदिक आधार बना दिया गया और इस प्रकार द्रविड़ प्राणायाम का सहारा लेकर 
श्रम, कर्म एवं कर्मफल की महत्ता के सिद्धान्त के मूल को ही समाप्त कर दिया गया। 
उक्त सूक्त में जिस सहस्रशीष॑ सहल्लाक्ष पुरुष को कभी यज्ञरूप, कभी ऋचा और 
छंदरूप, कभी त्रिपाद रूप बताकर फिर जिज्ञासा करते हुए ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य 
और शूद्र को क्रमशः उसका मुख, वाहु, उर और पद बताया गया है । आगे उसी 
के मन से चन्द्रमा, आँखों से सूर्य, मुख से इन्द्र और अग्नि तथा प्राण से वायु को 
उत्पन्न बताते हुए आगे की ऋचा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसी भाँति 
सभी लोकों की कल्पना की ययी है । ( तथा लोका अकल्पयन्‌- क्रग्वेद-१०।९१।१४ ) 
पुरुष सूक्त के इस काव्यरूपक को गीता ने गुण-कर्म विभाग ( ४:१३ ) कह कर 

इसे ईइवरसृण्ट ( अतः जन्मना ) करार कर दिया । मनुस्मृति में इसको एकदम स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि ऋतु बदलने पर जैसे ऋतु आप ही अपने चिल्लों को धारण 
करती है, वैसे ही जीव स्वयं अपने-अपने कर्मो से शरीर धारण करते हैं। लोक-वृद्धि 
के लिए मुख से ब्राह्मण, वाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पद से शूद्र उत्पन्न हुए । 
( २।३०, ३१ ) इसके पहले ही यह कह दिया गया है कि सृष्टि के आरम्भ में उस 
प्रभु ने जिस प्राणी को जिस कर्म में नियुक्त कर दिया, वह बार-बार जन्म लेकर 
अपने उसी कर्म को करने लगा। ( २२८ ) चाणक्य के समय तक आते-आते 
( चनर्द्रगुप्त का शास॑न-काल-३२१ ई०पू० से २९६ ई०पू० तक ) भारतीय समाज 
पर वणं-व्यवस्था की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी, कि राजा का प्रधान कर्तव्य 
राजदण्ड के सहारे वर्णाश्रमानुसार निश्चित अपने-अपने कर्म का प्रजा से पालन 
कराना था । ( कोटलीय अर्थशास्त्र, १।४।१९ ) चाणक्य के लिए ऐसा लिखना इस- 
लिए अनिवार्यं था कि मनु ने व्यवस्था दी थी कि धर्मज्ञ राजा जाति-धर्म, देश-धर्म, 
श्रोणी-धर्म तथा कुल-धर्म की समीक्षा करके उनके अनुकूल स्वधर्म का प्रतिपादन 

करे । ( मनुस्मृति, ८४१ ) । 
वैदिक संहिता से लेकर उपनिषदों तक नीति और आचरण के आधार पर कर्म 
के जिस वैज्ञानिक सिद्धान्त की स्थापना की गयी थो, वह गीता, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, 
१ इ अ ए ह और जड़ होकर मूळ के सर्वथा विपरीत हो गयी 
Pr उकम करनेवाले सत्य के मागे को नहीं तर सकते । 
( रा ।६ ) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया था कि 'कर्म करके देवत्व प्राप्त 
करते है (कमणा देवानपि यन्ति-२।८।१ ) और मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया था कि 
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कर्म में अमृत हैं! ( कर्षश्जु चाठृतन्‌-१।१।८ ) । गीता के |शर्वधर्षान्‌ {परित्यज' के 
बाद दुष्कर्म करनेवालों के लिए भी सत्य का मागे खुळ गया, पर कर्ष करके देवर 
आम करने का मार्ग बन्द हो गया, क्योंकि कर्म अपरत नहीं रह गया था । 


महाभारत के अजुन की ट्वित्रा वस्तुतः उत्त युग की कर्म और जन्म की पारस्प- 
_रिक महत्ता की द्विधा है। महाभारत संधि-क्राछ की रचना है । इसके पूर्व कर्म की 
जहता का युग है और इसके पश्चात्‌ जन्म की महत्ता के रूप में सर्वसमर्थ ईश्वर की 
महत्ता का युग-एऐसे ईश्वर का युग जो कर्म को निरर्थक बना देता है । इसीलिए 
गीता एक साँस में 'योगस्यः कुर कर्वाणि' ( २।४८ ) कहती है और दूसरी साँस में 
'सर्वधर्भान्‌ परित्यज्य भामेकं शरणं ब्र’ ( १८।६६ ) । गीता के अजुन ने यद्यपि सब 
भ्रमो को छोड़कर अपने ( जीवन ) रथ की बागडोर श्रीकृष्ण के हाथों में जरूर 
थमा दी थी, फिर भी कर्म नहीं छोड़ा; परन्तु वही गीता जव व्यास के हाथों से 
आंकराचायं आदि के हाथों में चळी गयी, तब गीता का सार यह निकला कि केवल 
ज्ञान ही परम कल्याण का साधन है ( अतः केवल एवं ज्ञाने निःश्रे यतताधवर-शांकर- 
भाष्य, १८।६६ ) । न इसमें कर्म के लिए कोई स्थान रहा, न ज्ञात-कमं के समुच्चय 
के लिए, क्योंकि इन आचार्यो को “न कमं लिप्यते मरे! ( यजुर्वेद, ४०।२ ) मान्य 
नहीं है । इन अवक्रा परिणाम यह हुआ कि महाभारत, के योगेश्वर कृष्ण और धलु- 
धर पार्य का अनुसरण करनेवाली श्री, विजय और विशूति भी भारत से लुप्त हो 
ग्री; क्योंकि नीति के आधार कर्म का ही लोप हो गया । 'विवाश।य च दुष्कृताम्‌! 
( गीता, ४८ अर्थात्‌ दुष्टों का नाश करते के लिए) 'बालोऽस्षि लोक- 
क्षयक्ृष्वृद्दो' ( गीता--११।३२ अर्यात्‌ मैं छोकक्षत्र -ुष्ठों,के क्षय के लिए प्रवृद्ध 
काल हूँ ) के सुदर्शवचक्रवारी कृष्ण का स्यान लेः लिया : 
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यद्यपि इपकी रत्रना के समग्र भारत परावीत हो चुक्रा था, फिर भी इस फे रचयिता 
वल्लभाचार्य (जन्म १४७९ ई०) को चारों ओर सब कुछ मधुर ही मधुर दिखाई 
दे रहा है और उन्हें उस चक्रधारी के उस काछूहप का एक बार भी स्मरण नहीं झा 
रहा है, जिसके बिना दुष्टों का विनाश असम्भव हं । जे विद्यापति (१३८ Si 
ई०) 'जम्दक नन्द कद्स्बेरि तस्तरे धिरे धिरे मुरी बा की मधुर pe 
रहे थे, तब तैमूरळंग को दिल्ली लूटे हुए (१३९८ ई०) अधिक समय तह बाता 2 । 
जब औरंगजेब (१६५८-१७०४) की संकीर्णता ओर अन्याय EAC [ER आर 
गुरु गोविन्द सिंह कमर कसकर तैयार हो चुके थे, तब भारत क 2 राधा & के पर- 
` कोया प्रेम का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसके मोह-पाश से अपने को शुक्त कर 
श्रीकृष्ण कंस, शिशुपाल, कालिय आदि के अत्याचारों से कु के " 
करते में संघर्षरत थे । वूषभानुलली की दशा यह दास जू, देत ठ्योरो ठगाय गरन 
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(भिखारीदास--१६८८-१७६८ ई०); तथा ऐसे महामोहिनी के छवि-रूप, भूले जोगो- 
भोगी ग्राम भूप'-(अनुराग बाँसुरी, नूरमुहम्मद-रचना काळ १७४४ ई० के आसपास) । 

शिव-पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कातिकेय और कनिष्ठ पुत्र गणेश में श्रेष्ठता को लेकर 
होड़ हुई । लड़ते-लड़ते दोनों निर्णय के लिए माता-पिता के निकट पहुँचे । कहा गया 
कि जो अपनी सवारी पर सवार होकर विश्व की प्रदक्षिणा कर पहले छोटेगा, वह 
श्रेष्ठ साना जायगा । जब कातिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकले ही थे 
कि गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर अपने माता-पिता की परिक्रमा कर 
चुपचाप वहीं बैठ गये । विश्व की परिक्रमा करने के वाद जव पसीने से लथपथ 
कातिकेय वहाँ लौटे, तो उन्होंने वहाँ गणेश को आराम से बैठे हुए पाया । आचर्य 
यह कि माता-पिता की परिक्रमा को ही विश्व-परिक्रमा मानकर गणेश को विजयी 
घोषित किया गया । तब से भारत कागज पर ही शेर बनाकर शिकार का अभ्यास 
करता है और मन-ही-मन रोज अपने को 'विइव-विजयी' भी घोषित कर लेता है। 
यह है आत्मवंचना का चरम रूप !! 


विज्ञान के कार्यकारणवाद से कर्मफलवाद के अन्तर को समझते हुए कर्म की 
महत्ता को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, तभी मायाद्ँत और जडाद्वैत के स्थान पर 
वैज्ञानिक अहत की चेतना के प्रवाह से सम्पूर्ण मानव-समाज का जीवन विना किसी 
भेदभाव के विकास के संथा नये उस स्तर को प्राप्त कर सकेगा, जिसे वास्तविक 
रूप में “दिव्य जीवन' की संज्ञा दी जा सकती है; जो हमारी इस पृथ्वी पर एक नये 
जीवन-दशेन के आधार पर एक नथी मानव-संस्कृति के आरम्भ का प्रतीक होगा । 

बौद्धों का प्रतीत्यसमुत्पाद बिज्ञान के कार्य-कारण नियम के अत्यन्त निकट है । 
इस नियम को सर्वोपरि मानने के कारण बौद्ध दर्शन के लिए ईश्वर सम्बन्धी जिज्ञासा 
अव्याकृत रह गयी; क्योंकि गौतम बुद्ध के समय ईश्वर-सम्बन्धी जो धारणा प्रचलित 
थी, उसके अनुसार उसमें हस्तक्षेप करने की, नियम-भंग की, शक्ति निहित थी, जो 
प्रतीत्यसमुत्पाद के नियम के विपरीत पड़ती है । इसलिए बुद्ध ने ईश्वर-सम्बन्धी विवाद 
से अपने को अलग रख कर नीतियुक्त आचरण पर जोर दिया । 


सांख्य के सत्कार्यवाद से प्रतीत्यसमुत्पाद का यद्यपि साम्य नहीं मालूम पड़ता, 
तब भी इतनी बात दोनों मानते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता । हाँ, 
सत्कार्यवाद इस बात को भी मानता है कि कार्थ कारण में ही निहित होता है । 
इससे यह उप-सिद्धान्त निकलता है कि सत्‌ से असत्‌ की और असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है। 

कर्मफलवाद का सत्कार्यवाद और प्रतीत्यसमुत्पाद से कोई संबंध है वया ? कर्म- 
फळवाद मुलत: सत्कार्येवाद ओर प्रतीत्यसमुरपाद, दोनों का समुच्चय है । समाज के 
विकास और बढ़ती जटिलता के साथ जिस प्रकार से श्रम-विभाजन होता है, उसी 
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अकार से वैदिक कर्मफलवाद से सत्कार्यवाद ने उसके तात्विक पक्ष को और प्रतीत्य- 
समुत्याद ने उसके नैतिक पक्ष को ले लिया। चू'कि गौतम बुद्ध के समय तक कर्मफल 


~ 


के तात्त्विक पक्ष से वर्ण-व्यवस्था जुड़ चुकी थी, इसलिए बुद्ध ने वणं-व्यवस्था के 
साथ-साथ इसे भी अस्वोकार कर दिया । प्रतीत्यसमुत्पाद के साथ जो नैतिकता 
जुड़ी हुई थी, उसे न तो सांख्य ने ग्रहण किया, न उत्तरकालीन वेदान्त ने । उन्होंने 
पुरुष या ब्रह्म को नैतिकता से परे रखा । पर पौराणिक ( वेदान्त-सांख्य-योग-समन्वय 


का ) ईश्वर नैतिकता से परे होते हुए भी, दयावश, कमं सिद्धान्त में हस्तक्षेप करता 
ह । दया-सागर की यह दधा-भावना मानव-समाज के लिए घातक की सीमा तक 
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महँगी सिद्ध हुई है । यदि नियन्ता ही स्वयं नियम का पालन न करे, तो औरों को 
कभी तो नियम-भंग के लिए प्रोत्साहन मिल ही जायगा । उस पर भी, यदि नियम-भंग 
ऋरनेवालों को पुरस्कृत भी कर दिया जाय, तो फिर कौन मूर्खे नियम का पालन 
करेगा ? दयासागर की धारणा से अनैतिकता को प्रोत्साहन मिला है, आचरण की 
उपेक्षा हुई है, मनुष्य की जिजीविषा का ह्लास हुआ है, क्योंकि कर्म के जिस नियम 
को मनुष्य अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मानकर प्रयत्न करता आया था, ईश्वर ने 
अपने को दयासागर' सिद्ध करने के लिए उस नियम को ही हिला दिया । 


वैदिक कर्म केवल यज्ञानुष्ठात संबंधी कर्मकाण्ड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 
वह वस्तुतः श्रम का पर्याय था। इसीलिए फळ का मूल कर्मे है, ऐसी धारणा का 
बिकास हुआ था; क्योंकि वैदिक ऋषि को इस सत्य का साक्षात्कार हो चुका था कि 
जीवन के लिए जो कुछ प्राप्य है, उसको प्राप्त करने का एकमात्र साधन तप अर्थात्‌ 
निष्ठापुवेक किया गया अत्यन्त कठोर श्रम है। मुण्डकोपनिषद्‌ के ऋषि ने निर्श्रान्त 
शब्दों में कहा है कि तप से ब्रह्म प्रात होता है । उससे अन्न उत्पन्त होता है, अन्त से 
प्राण, मन, सत्य एवं समस्त लोक । ( क्योंकि ) कर्म में अमृत है । ( मुण्डक १।२।८ ) 
इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 'ब्रहमं ' का अर्थ है “निरन्तरं विस्तार ।' निरन्तर 
विस्तार रूपी यह अमृत कर्म में ही छिपा हुआ है । ( यह उसीका फल है) श्रम 
और तप से सृष्टि का उत्पन्न होना कहा गया है ( अथवं०, १२।५।१,२ ) । तप भी 
श्रमका ही विशिष्ट रूप है। श्रम और कर्म वस्तुतः पर्यायवाची रहे हैं; पर श्रम 
का प्रयत्न के अर्थ में प्रयोग रूढ़ हो जाने के कारण बाद में इनके प्रयोग में अन्तर 
-आ गया । 


विज्ञान के कार्य-कारण नियम की तरह कर्म-फल नियम में तात्कालिक अनि- 
वार्या चाहे न दिखाई पड़े, परन्तु चूँकि कर्म सत्‌ है, इसीलिए वह कभी व्यर्थ नहीं 
जाता, उसका परिणाम होता ही है । पर कमजोर मन के मनुष्य को इसे अकाट्य 
मानने में द्विधा इसलिए होती है कि वैसी स्थिति में कर्तव्यविमुख हो, अबाध भोग- 
-छिप्सा के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है । अतः मनुष्य की दयासागर के रूप में 
“ईश्वर की कल्पना का मूल उसकी भोग-लिप्सा की भावना है । भोग-लिप्सा की तृप्ति 
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के लिए चाहिए अपार साधन । यह दूसरों के श्रम के मूल्य को हड़पे बिना संभव 
नहीं है । एक तरफ दूसरों के श्रम के मूल्य को हड़प कर अपनी भोग-लिप्सा को ष 
करना और दूसरी तरफ अपनी उस पाप-भावना से बचाव के लिए दया-सागर के रूप 

ईदवर की कल्पना करना, ये दोनों सामाजिक विकास के एक ही स्तर पर उत्पन्न" 
विचारधारा के दो पहलू हैं । 


पा! 
en 
« 

} 
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माक्स का अतिरिक्त मुल्य-सिद्धान्त' का विवेचन 
उनका ध्यान इसके धामिक, आध्यात्मिक और नैतिक पक्षों कं 
है । इसका कारण यह है कि उन्होंने भारतीय धर्म-साधना का राः 
किया था, जिसके बिना कर्म और श्रम सिद्धान्त के इस पक्ष पर 
असंभव नहीं तो कठिन अबश्य है । 











वर्णोत्पत्ति से संबंधित काव्यरपक वाला ऋग्वेद का पुरण 
यजुर्वेद (३१।१-२२) में भी है । इसके 
अर्थात्‌ तप के लिए शूद्र कहा गया है। इसे पुरुष-सुक्त के “पद 
१२ ) अर्थात्‌ “पैरों से पृथ्वी! धारण करने की शब्ति से मिलाकर देखिये । इनसे ऐसा 
ध्वनित होता है कि जिस प्रकार पृथ्वी सबका आधार है, उसी प्रकार से कठोर श्रम- 
रूपी तप में निरत शुद्र अर्थात्‌ श्रमिक समाज का आधार है। 






सावं ने इतिहास के आथिक विश्लेषण से श्रम को आथिक-सामाजिक व्यवस्था 
का आधार प्रमाणित किया है, क्योंकि श्रम से ही उत्पादन संभव है, और सब कुछ 
उत्पादन पर ही निर्भर करता है । बेद की आध्यात्मिक-नैतिक दृष्टि कसे, श्रम और 
तप को ही सृष्टि का आधार मानती है और 'तपसे शूद्रभ' कहकर यह संकेत देती है 
कि समाज के इस पैर को दुर्बळ मत होने दो । पैर दुबंछ होने पर गति धीमी हो 
जाती है और इसकी पंगुता से तो गति ही समाप्त हो जाती है। जब से भारतीय 
समाज ने श्रम, श्रमिक, शूद्र की उपेक्षा की है, तब से इसकी विकास की गति ही रुक 
गयी है । इसीलिए “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निदोधत' अर्थात्‌ 'उठो, जागो और 
श्रेष्ठको प्राप्त करो' का उपदेश देनेवाले क्रांतदर्शी स्वामी विवेकानन्द ने साथ-साथ 
यह भी कहा था कि आनेवाला युग झूद्रों अर्थात्‌ श्रमिकों क है। जो राष्ट्र श्रम 
करेगा, उसे ही जागा हुआ माना जायगा। 

गीता में “कमं करने मात्र में तेरा अधिकार है, फल में नहीं', (२।४७) ऐसा 
क्यों कहा हैं ? केवळ अकर्म या अनासक्ति के प्रतिपादन के लिए नहीं, बल्कि जीवन 
की इस वास्तविकता की स्त्रीक्रति के लिए कि संसार में अकसर ऐसा देखा जाता है 
(कि धर्म और सत्य की नहीं, बल्कि असत्य और अधर्म की विजय हो रही है, सदा- 
चारी कष्ट उठा रहे हैं और दुराचारी मौज कर रहे हैं, निष्ठापुवंक कठोर परिश्रम 
करनेवाले असफल हो रहे हैं और निष्ठाहीन चापछूस सफल हो रहे हैं। इन सबसे 
ऐसा लगने लगता है कि फल कर्म के अधीन नहीं है । हाइजेनवर्ग के स्वतन्त्रता केः 
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सिद्धान्त के बाद से इस धारणा को और बल मिला है कि अन्ततः कोई ऐसी शक्ति 
9 


है जो कर्मफल या कार्यकारण के नियम में बंधी न होकर स्वतन्त्र है । इससे अदृष्ट, 
दैव, भाग्य 'वाद? को भी सहारा मिळता है । अतः इस माया-जाळ को तोड़ता होगा । 


नासदीय सूप्त (ऋ०, १०।१ २९।७) में कहा गया है कि जिससे यह बिविध 
प्रकार की सृष्टि उत्पत्न हुई, उसे इसका अध्यक्ष भी निश्चयपूवंक जानता है या नहीं, 
यह कौन कह सकता है ? आईन्स्टाइन ने कहा था कि सुन्दरतम और गहनतम भाव, 
जिसका हम अनुभव कर सक्रते हँ, वह है रहस्य की संवेदना । इस रहस्य की झाँकी 
पा छेता और उसको समञ्जते का प्रयत्न करना ही धर्म और विज्ञान के अन्वेपण का 
पवित्रतम मूळ स्रोत है । ( The Universe and Dr, [0520--2. 457 ) 
ऋग्वेद के नासदीय सूक्त ओर आईन्स्टाइन के सुन्दरतम गहनतम भावों की 


रहस्य-संवेदना के क्षेत्र दिक्‌ और काळ के चारों आयामों से परे ब्रह्माण्ड-चेतना का 


|» 


बह क्षेत्र है, जिसकी खोज वे अपने जीवन के अन्तिम तीन दशकों में करते रहे और 
जिसे उन्होंने 'एकीक्कत क्षेत्र सिद्धान्त’ की संज्ञा प्रदान की थी । यह ठीक है कि आई 
स्स्टाइन इस पाँचवें आयाम के क्षेत्र का सूत्र उस प्रकार नहीं पा सके जिस प्रकार 
उन्होने चौथे आयाम का सूत्र पाया था, परन्तु इससे न तो 'एकीक्कत क्षेत्र' की वास्त- 


विकता असिद्ध होती है, न ब्रह्माण्ड-चेतना नामक पाँचवें आयाम के अस्तित्व पर ही 
आँच जाती है । हाँ, यह अवश्य है कि इस क्षेत्र और इस आयाम के सूत्र का अन्वेषण 
करने के लिए जितनी सूक्ष्म संवेदनावाले यन्वों की आवश्यकता हैं, वह विशुद्ध मनुष्य 
के अतिरिक्त और कोई मातव-निमित यन्त्र नहीं हो सकता है । 

ग्रह 'एकीकृत क्षेत्र' व्यक्ताव्यक्त के आरोहण और अवरोहण का है और इस क्षेत्र 
के कार्य-व्यापार पाँचवें आयाम के सिद्धान्त से परिचालित होते हैं । पाँचबें आयाम 
के इस क्षेत्र पर चतुरायामी भौतिक विज्ञात के कार्य-कारण के नियम नहीं लागू होते, 
पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इस क्षेत्र और इस आयाम का कोई नियम ही नहीं 
है। इसका अथे यह है कि यद्यपि चतुरायामी भौतिक विज्ञान के कार्य-कारण के 
स्थूल नियम से ब्रह्म\ण्ड-चेतना का क्षेत्र परे है, तथापि उसका अपता नियम है, और 
वह नियम है कर्मफल का नियम । अतः भौतिक विज्ञान के क्षेत्र की दृष्टि से हाईजेन- 
वर्ग की स्त्रतन्त्रता का सिद्धान्त कर्मेफलवाद की दृष्टि से कर्मफल के सिद्धान्त को 
प्रभावित करनेवाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि दोनों का सम्बन्ध प्रृथक्‌-पृथक्‌ 
क्षेत्रों से है। क्षेत्र और आयाम की भिन्नता की इस बुनियादी वात को सदा ध्यान 
में रखा जाना चाहिए । 

इससे यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अध्यात्म का सम्बन्ध किसी सामाजिक 
रूढ़ि से नहीं है, त वह अविकसित आदिम समाज का दुह बोझ है । आध्यात्मिकता 
वस्तुतः आचरण का वह नियम है, जिससे चित्त शुद्ध होकर चेतना का सतत विस्तार 
होता जाता है और अन्ततः व्यष्टि-चेतना समण्टि-चेतना में तद्रूप हो जाती है । 
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अतः “ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृतः’ (ऋ०, ९।७३।६) वस्तुतः पंचम आयाम 
के अतीन्द्रिय क्षेत्र का वह नियम है जिसमे सम्पूर्ण सृष्टि बँधी हुई है । 


चेतना जैसे-जैसे शुद्ध होती जाती है, वैसे-वैसे उसका धरातल भी ऊध्वंतर होता 
जाता है । ऐसी स्थिति में यद्यपि स्थूळ जगत्‌ के सारे नियम न तो सूक्ष्म जगत्‌ पर 
लागू हो सकते हैं, न सूक्ष्म जगत्‌ के सारे नियम स्थूल जगत पर, फिर भी ब्रह्माण्ड- 
चेतना के अवरोहण-आरोहण के व्यापक नियम में ही सभी अन्तर्भुक्त हैं, इसका 
विस्मरण नहीं किया जाना चाहिए । 


व्यवस्थाऽपि न केबल स्वकर्मफलस्‌ ॥१२॥ 
न=न, केवल = केवळ, स्वकर्णफलम्‌ = स्वकर्म का फल, व्यवस्था अपि == (बल्कि) 
व्यवस्था का भी (फल प्राप्त होता है) । 
भाष्य--व्यक्ति को न केवल अपने कर्म का, बल्कि ब्यवस्था का भी फल प्राप्त 
होता है । पेड़ों का समूह वन है, पर पेड भी वन का ही अङ्ग है । यदि एक-एक कर 
पेड़ सूख जायें, तो वन समाप्त हो जायगा और यदि वन में ही आग लग जाय तो पेड़ 
भी जल जायेंगे । 


वाल्मीकि रामायण में तपस्यारत शंबूक के वध की कथा है। ( ७।७३, ७४, 
७५, ७६ , एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो गयी । “राम ने कोई महान्‌ दुष्कर्म 
क्रिया है, जिससे उनके राज्य में रहनेवाले बालकों की मृत्यु होने लगी ।' (७।७३। 
१० ) इस आधार पर राजा राम को बालक की अकाळ-मृत्यु का दोषी ठहराया 
गया । नारद ने एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण-बालक की मृत्यु का कारण 
बताया । राम ने पुष्पक विमान पर अपने पूरे राज्य में घूम कर उस शूद्र तपस्वी 
शंबुक को ढूढ़ निकाला और अपनी तलवार से उसका सिर काट लिया । राजा 
राम के इस पुण्य कार्य के फलस्वरूप वह मृत ब्राह्मण वालक जीवित हो गया । 
( ७।७६।२७ ) 


इस कथा के कथ्य से सहमत होना कठिन है। पर इसका एक पक्ष यह भी 
है कि व्यवस्था के दोष का फल व्यक्ति को भी भोगना पड़ता है । आधुनिक समाज- 
व्यवस्था में पग-पग पर व्यक्ति को इस कटु सत्य का अनुभव होता है कि अपनी 
व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थाओं या राज्य की भूलों या लापरवाही के कारण उसे 
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी नागरिक को पानी या 
बिजली नहीं मिलती है, तो इसके लिए दोषी व्यक्ति नहीं, बल्कि नगरपालिका या 
प्रशासन है । इसी प्रकार आजकल एक राष्ट्र या राष्ट्र-समूह का दूसरे राष्ट्र या राष्ट्र- 
समूह्‌ के विरुद्ध जो समग्र युद्ध ( टोटल वार ) होता है, उसमें निल ही नहीं बल्कि 
युद्ध से विरत नागरिक भी मारे जाते हैं। क्ति 


इन सबसे यह स्पष्ट है कि व्यक्ति को न 
केवल अपने बल्कि व्यवस्था के कर्म या दोष का भी फल भोगना पड़ता है। अतः जो 
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'सँचम अध्याय १२१ 
अपने घर की सफाई करने के बाद कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, वे घर की सफाई के 
कर्म के साथ अपने गाँव या नगर की गन्दगी के कर्म के फल के भी उसी प्रकार से 
भागी होते हैं । 

ज्ञान समाज-सापेक्ष है। मनुष्य का सारा कार्य-व्यापार उसके अनुभव का 
बिस्तार करता है, अतः ज्ञान का अंग है। नैतिकता और आचार संबंधी मान्पताएँ 
भी ज्ञान के अन्तर्गत हैं । अतः ये भी समाज-सापेक्ष हैं । व्यक्ति समाज से प्रभावित भी 
होता है, समाज को प्रभावित भी करता है । समाज की व्यवस्था जाने-अनजाने दोतों 
रूपों में व्यक्ति को प्रभावित करती है । 

भारत में सामाजिकता की भावना का अपेक्षाकृत अभाव है । इसका कारण मुक्ति 
की साधना के संबंध में एकांगी धारणा है। वस्तुतः व्यक्ति की एकान्त साधना 
से नहीं, बल्कि ब्रह्माण्डचेतना के अवतरण से ही आत्यंतिक मुक्ति संभव है। इसके 
लिए व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक साधना की अपेक्षा है। अटत के ऐसे जीवन्त 
व्यवहार से ही यह संभव हैं, जहाँ अपने और पराये का भेद मिट जाता हैं । अतः कर्म- 
फल की दृष्टि से व्यक्ति और समाज, दोनों के समान दायित्व हैं । ( दे० संसार और 
धर्म--प्रृ० २७० ) 


आत्मभावः सर्वजीवेषु ॥१३॥ 
सर्व॑जीवेषु = सभी जीवों में, आत्मभावः = आत्मभाव । 


भावय--न केवल स्वकर्म, बल्कि व्यवस्था का भी फल प्राप्त होता है । इस ज्ञा 
से सभी जीवों में आत्मभाव का विकास होता है । 


आत्मा और आत्मा तथा आत्मा और परमात्मा के अहत के शुष्क ज्ञान से मनुष्य 
की चेतना का विकास नहीं होता । उसकी चेतना विकसित होती है. इसक्री अनुभूति 
से। अद्वैत की अनुभूति का अर्थ है--सभी जीवों में आत्मभाव की प्रतीति । सभी 
जीवों में आत्मभाव कोरे ज्ञान का नहीं, बल्कि जीवन्त अनुभूति का विषय है । इस 
अनुभूति से चेतना प्रकाश से दीप्त एवं व्यापक हो जाती है ! किसी व्यक्ति को आत्म- 
ज्ञान हुआ या नहीं, उसकी कसौटी यह है कि वह सभी जीवों के प्रति आत्मभावपूर्वक 
बरतता है या नहीं । 

भागवत पुराण में कहा गया है कि विश्वात्मभाव से भय निवृत्त होता है । (भा ० 
'पु०, ११।२।३३) कुरान में अल्लाह्‌ को सारे संसार का पाळनहार कहा गया है 
(१॥१॥२) जो वस्तुतः विश्वात्मभाव ही है । ईसा ते भी कहा था कि 'सत्रसे स्वतंत्र 
होने पर भी मैंने अपने-आपको सबका दास बना दिया है, ताकि अधिक छोगों को 
खींच लाऊँ ।! ( खिस्त-धर्म-सार, १० ८१ ) नरसी मेहता ने “दैषणब जण तो तेणे 
कहीए जे पीड पराई जाणे रे कहा था और तुलसीदास ने “पर हित सरिस धमं नह्‌ 


आई । पर पीड़ा सम तहि अधमाई ।' 
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` मन का बोझ बनकर चेतना के विकास को रोकता है। 


१२२ ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 


मनुष्य का अहं अपने को अपना और दूसरे को पराया मानकर भेद की दीवार 
को ढह्ने नहीं देता है, जिसके कारण आत्मभाव का विस्तार नहीं हो पाता हैं । विज्ञान 
ते यातायात के साधनों का विकास कर भौतिक दूरी तो कम कर दी, लेकिन ऐसा 
लगता है कि मन की दूरी में वृद्धि ही हुई है। भोग-लिप्सा, अधिकार-भावना और 
व्यक्तिवाद की निरंकुश धारणा ने मन के विकास का मार्ग ही अवरुद्ध कर रखा है। 
मन के मिले बिना तन का मिलन हो व्यभिचारभाव है, जिसके कारण चित्त सदा 
हैं। इसीलिए एक ओर 


चंचल रहता है और मन से भय कभी दूर नहीं हो पाता है इसी 
क शक्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर 





व्यक्ति और समाज की भौति 
भय की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है । असंतुलन की इस खाई को पाटने के लिए 
मन को सब जीवों में आत्मश्चाव की प्रतीति के लिए तैयार करना होगा, तभी सारे 
संसार में व्यापक रूप से व्याप्त भव की भावना से मुक्ति मिलेगी और जीवन के नँस- 
गिक स्वाद का भी आनन्द प्राक्त होगा । 

'जपुजी' में ईश्वर के लिए 'तिरभउ' (निर्भय) शब्द का प्रयोग किया गेया है । 
भक्ति से निरभय होंगे, ऐसी अपेक्षा है, पर वैसा नहीं होता। वैसा नहीं होता, इसलिए 
वह भक्ति नहीं । ( नाम-माला : विनोबा, पु० ४९ ) भक्ति से निर्म५ता तभी आवेगी, 
जब सभी जीवों के प्रति आत्मभाव का विस्तार होगा । इससे न केवल भक्ति की 
एकांगिता, बल्कि रीदृहीनत भी समाप्त होगी । 


७, ९ 
तदाचरणं परमो घमः ॥१४॥ 
तत्‌ = वैसा, आचरणम्‌ = आचरण, परमः - परम, धर्मः = धमं है । 
भाष्य--सब जीवों में आत्मभाव रखकर वैसा आचरण करना परम धर्म है। 


मनु ने वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मप्रियता को धर्म का लक्षण बताते हुए 
(मनु ०, २।१२) आचार को परम धर्मे कहा है । (मनु०, १।१०८) यद्यपि आत्मभाव 
का विस्तार धर्म का मूलाधार है, फिर भी इसके आचरण की ओर किसी भी धर्म ने 
ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज धमं की जीवन्तता समाप्त हो गयी है ( लेनिन 
के अनुसार यह जनता के लिए अफीम है ) और वह एक निर्जीव रूढ़ि मात्र बनकर. 
रह गया है । श्रीमती सरला देवी ने लिखा है : ईसा मसीह ने कहा है कि यदि कोई 
तुम्हें एक गाल पर मारे, तो उसे दूसरा गाल दिखाओ । प्रथम विश्व-युद्ध के समय 
सब गिरजों में हमारे पक्ष की विजय के लिए प्रार्थना होती थी और उधर बलिन में 
भी लोग अपने पक्ष को विजय के लिए प्रार्थना किया करते थे । परन्तु ईश्वर अपने 
किस हु ८. अ छन्दन पर बभवारी हुई तो इंग्लंड जैस ईसाई देश में 
बदला लेने को पुकार उठी ।' (संरक्षण या विनाश, पृ० १) ए' है कि (धर्म 
अपने घातक को मारता है और रक्षक की रक्षा रे ५ पक धर्म 
निर्जीव होता है, यह न किसी को मारता है, न किसी की रक्षा कर सकता है । हाँ, 
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स्वास्थ्य-रक्षा के नियम शरीर के धर्म हैं, नैतिक नियम चेतना के विकास के 
धर्म । जिस प्रकार 'रोटी-रोटी' कहने से भूख नहीं मिटती, उसी प्रकार सत्य-सत्य 
कहने से धर्म का पालन नहीं होता अथातु चेतना से उसका पर्श नहीं होता । धर्म 
की दृष्टि में जानना' नहीं 'करना महत्व रखता है, क्योंकि इसीसे 'होने' का मार्ग 

प्रेम-भाव के विस्तार से ही सब जीवों में आत्मभा के दर्शन होते हैं। लेकिन 
आज इसकी जगह संशय और भय का वातावरण हूँ । जीवन के विकास वे 





गळत ढंग से समझने के कारण जीवन का सहयागसय नहीं. बल्कि संघर्षमय मान 
छिया गया है । सहयोग प्रेम से ऑर सवप भव स न्न होते हैं। जीवन में लिप्सा 
या हविस तो रह गयी है, पर प्रेम का सोता सूख गया 
कब्रीरदास ने कहा था-- 
“कथनी सीडी खांड-सी, करनी बिष की छो 
कथनी तजि करनी करै, विष से अमिरत हय ॥ 


- ~ 
+ 


'कर्‌ची' के वगैर केवळ 'कथनी' धर्म का विष है। यह दो धर्मो में ही नहीं, 
वल्कि आपस में भी टकराव का कारण हांता है । धर्म के इस विष को उतारने का 
एक ही रास्ता है --कथनी को आचरण म उतारना । धर्म को आचरण में उतारने 
और नैतिकता का पालन करने से ही मानव-मात्र की एकता की स्थापना होगी । 
मातबमात्र की एकता को आचरण मे उतारन त जीवनमात्र की एकता की अनुभूति 
स्वतः होने लगती हैं, क्योंकि इसके विना पर्वावरण का संतुलन कायम नहीं रह 
सकता । 
व्यष्टिसमष्ट्योः विरोधपरिहारः ॥१५॥ 

व्यष्टि समष्ट्यों: = व्यष्टि और समष्टि दोनों में; बिरोध परिहारः = विरोध का 
परिहार ( अनिवार्य है ) । 

मञाष्य--व्यक्ति जो जीवन जीता है, वह अकेले उस पर नहीं, बल्कि समाज पर 
निर्भर है और उस समाजरूपी भवन का निर्माण व्यक्तिडपा ईंटों से ही हुआ 
स्पष्ट है कि व्यक्ति और समाज एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक 





फिर व्यष्टि और समष्टि दोनों मे बिरोध-परिहार अनिवार्य है, यह विचारणीय 
क्यों प्रतीत हुआ ? इस पर विचार इसलिए आवश्यक है कि आज व्यष्टिवाद और 
सम्वाद के नाम पर संसार दी गुटा में बट गया है और दोतों में निरन्तर टकराव 
की स्थिति वनी रहती हैं । व्यष्टिवादी कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सब कुछ हैँ 
और समष्टिवादी कहता है कि समष्टि का हित सब कुछ 

विज्ञान के विकास के साथ-साथ प्रविधि का विकास हुआ । इन दोनों के योग 
से औद्योगिक क्रांति हुई और इन सबके परिणामस्वरूप, राजनीतिक अर्थ में व्यक्ति 
की अबाध स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ । औद्योगिक क्रांति उत्पादन के लिए 
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बृहद्‌ यंत्रों के उपयोग से हुई थी, जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिकों की 
आवश्यकता पड़ी । इन औद्योगिक श्रमिकों का जिस रूप में शोषण होता था, उसके 
कारण इनका अपना संगठन बना । इस प्रकार उग्र हप में वर्ग-संवर्ष आरम्भ हुआ । 
इसी संघर्ष का बौद्धिक-पक्ष व्यष्टि-समष्टि संघर्ष में उभरा । उद्योगपति व्यप्टि पक्ष 
का समर्थक बना, श्रमिक समष्टि पक्ष का; छोकतंत्र व्यक्ति के अधिकारों का समर्थक 
बना और साम्यवाद समष्टि के अधिकारों का; पर अव उद्योगपति और लोकतंत्र या 
श्रमिक और साम्यवाद की बात गौण हो गयी है तथा इनकी ओट में महाशक्तियों के 
द्वारा विश्व-प्रभुत्व की भावना प्रमुख हो गयी हैं । 
अतः मुख्य बात व्यष्टि-समष्टि में मूलभ्रूत विरोध की नहीं, बल्कि विश्व-अभुत्व की 
भावना है, जिसके लिए व्यष्टि और समष्टि का नकाब के रूप में इस्तेमाल किया जा 
रहा है! लेकिन इसका चिन्तन पर जो अनिष्टकर प्रभाव पड़ रहा है, उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । व्यष्टि-समष्टि के विरोध के मूछ को समझे विना इसे चिरंतन सत्य 
के रूप में उपस्थित किया जा रहा है और इसके लि५ डाविन के 'योग्यतम की रक्षा! 
के नियम का सहारा छिया जा रहा है। लेकिन जीवविज्ञान में डाविन के वाद जो 
विकास हुआ है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। विकास के इस पक्ष 
पर जूलियन हक्सले ने प्रकाश डाछते हुए लिखा है कि “रोटी के एक टुकड़े के लिए 
स्पर्धा के विरुद्ध किसी जतकार्य के लिए सहयोग का विचार अब ग्राह्य होता जा रहा 
है ।' हवसले इसे व्यक्ति और मानव-समाज दोनों की नियति के लिए महत्त्वपूर्ण मानते 
हैं । ( Evolution in Action, P.42-43 ) अन्य जीवों के विकास की कथा कुछ 
भी हो, परन्तु मनुष्य का विकास तो व्यष्टि-समष्टि विरोध-परिहार से ही संभव 
हुआ है। 
वृत्यर्थ भिक्षाटनं पापाय कल्पते ।। १६॥ 
बृत्यर्थंम्‌ = जीविका के लिए; भिक्षाटनम्‌ = भिक्षा मांगना; पापाय कल्पते = पाप 
कहा जाता है। 

भाष्य--धर्म जब आचरण में उतरता है, तब उससे व्यष्टि-समध्टि बिरोध का 
परिहार भी होता है और श्रम के प्रति यज्ञरूप निष्ठा के कारण सबकी जीविका के 
साधन भी सुलभ होते हैं । पर जब धर्म रूढ़ि का रूप लेकर निर्जीव हो जाता हैं, तब 
श्रम के प्रति निष्ठा समास हो जाती है और जीविका के लिए भिक्षा पर निर्भरता 

एक व्यवसाय का रूप ले ळेती है। 
याचक बनने से मनुष्य का किस प्रकार पतन होता है, इस पर रहीम ने कहा है : 

रहिमन जाचकता गहे, बड़े छोट ह्व जात । 
नारायन हु को भयो, बावन अंगुर गात ॥ 

a Ps को छोटा होना पड़ा, तो औरों के पतन का क्या 
खक टन की इतति घमं को रूढ़ि बन गयी है और यह गर्व 
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का व्यवसाय माना जाता है। लेकिन पाइचात्य समाज भिक्षाटन को निन्दनीय 
मानता है और जीविका के लिए वहाँ श्रम कर अर्थोपार्जन करना उसी प्रकार से 
सराहनीय कार्य माना जाता है, जिस प्रकार से वैदिक युग में यहाँ माना जाता था । 

आधुनिक युग में भिक्षाटन को एक नया रूप ग्राप्त हो गया है--सामाजिक-राज- 
नीतिक-सांस्कृतिक संस्थाओं और कार्यों के लिए चन्दा उगाहना। चन्दा उगाहनेवालों 
में से कितने ऐसे हैं, जो महामना मालवीय या महात्मा गांधी की तरह एक-एक पैसे 
का हिसाब रखते हैं और उसके सदुपयोग पर अपनी निजी संपत्ति से भी अधिक ध्यान 
देते हैं? अधिकांश लोग तो चन्दा अपनी आय का आसान साधन मानकर ही उगाहना 
शुरू करते हैं। सरकार की सार्वजनिक सम्पत्ति हो या संस्थाओं या निजी या सावे- 
जनिक निगमों की सम्पत्ति, उसका दुरुपयोग कुछ व्यक्तियों की आय का प्रधान स्रोत 
बन चुका है । कोई भी सार्वजनिक परियोजना पूरी हो या न हो, परन्तु उसके अधि- 
कारियों-कर्मचारियों के निजी भवत-निर्माण का कार्य पुरा हो जाता है । यह भी भिक्षा 
ही है, पर गुप्त भिक्षा ! 


खुली भिक्षा हो या गुप्त भिक्षा--यह पाप है, क्योंकि इससे व्यवस्था की कड़ियाँ 
कमजोर होती हैं, अनुशासन की नींव हिल जाती है, लोगों का शासन पर से विश्वास 
उठते लगता हैं, और इन सबके कारण चेतना के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो 
जाता है । 


भ्रष्टाचार की माया ने छोटे-वड़े को अपनी मुट्ठी में कर रखा है । इतिहासकार 
विल डूराण्ट का विचार है कि हर युग में बेईमान लोग और भ्रष्ट सरकारें हुई हैं, और 
संभवत: अभी कम हैं, पहले अधिक थीं। ( The Lessons of History, P. 40) 
पर सोरोकिन और लुण्डेन जैसे समाजशास्त्रियो के अनुसार राज्यों के प्रधान तक 
अपने सामान्य नागरिकों से अधिक भ्रष्ट ही नहीं, बल्कि अधिक अपराधी होते हैं \ 


~ 


जिनके हाथों में जितना अधिक अधिकार हाता है, वे उतने ही अधिक श्रष्ट होते हैं ॥ 


(Power and Morality, Pe) 


सरकारों और जन-साधारण पर धार्मिक नेताओं के नियंत्रण की प्रभविष्णुता में 
कमी का मुख्य कारण उनकी अपनी नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट है । (Powe 
and Morality, ?. I66 ) 


आज का युग विज्ञान का युग कहां जाता है, हैं भी । पर अभी तक सोचने-विचा- 
रने और समाज की व्यवस्था में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास नहीं हुआ है । यदि भौतिक 
विज्ञान कार्य-कारण नियम से जुड़ा हुआ है, तो मनुष्य भी उससे काफी दुर तक बँधा 
हुआ है। अतः जिस प्रकार से विज्ञान में 'कथनी' नहीं 'करनी' अर्थात्‌ प्रयोग महत्व 
रखता है, उसी प्रकार से मानव-जीवन के लिए भी सिद्धान्त के साथन्साथ आचरण के 
महत्त्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा । 
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मार्ग वही है, जो यमराज ने नचिकेता को बताया था-- उठो, जागो और तल- 
चार की धार के समान उस दुर्गम पथ पर चल कर उस श्रेष्ठको प्राप्त करो ।' 
(कठोपतिषद्--१।३।१४ ) और कवीरदास ने कहा था : 


प्रेम न बाड़ी ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाय । 
राजा-परजा जेहि रुचे, सीस देइ ले जाय ॥' 


तथा अपनी “आत्मकथा! के अन्त में महात्मा गांधी ने लिखा था--त्रिना आत्मशुद्धि 
के जीवमात्र के साथ ऐक्य संध नहीं सकता । आत्मशुद्धि के घिना भहिसा-धर्स का 
पालन सर्वथा असंभव है। अशुद्ध आत्मा परमात्मा के दर्शन करने में असमर्थ 
है । अतएव जीवन-मार्ग के सभी क्षेत्रों में शुद्धि की आवश्यकता है।' ( आत्मकथा, 
पु? ४३३ ) 


इत्यं समाजरचनया ब्रह्मविज्ञान पुष्टिः ॥१७॥ 


इत्यम्‌ = ऐसी, समाजरचनया =समाज रचना से, ब्रह्मविज्ञान = ब्रह्मतिज्ञान की, 
पुष्टिः = पुष्टि होती है । 


भाष्य--ऐसी ( जिसमें व्यष्टि-समष्टि विरोध का परिहार हो ) समाज-रचना से 
ब्रह्म विद्या और भौतिक विज्ञान, दोनों का साथ-साथ पोषण होता है । 
विरोध या संघर्ष का भूल द्वन्द्व है। बिकास के लिए इन्द्र भी अनिवार्य है और 
"उसका परिहार भी । स्थापना, प्रतिस्थापना और संस्थापना के रूप मैं द्वन्द्व विक्कास 
, का नियम है, इसकी ओर संकेत किया जा चुका है। अतः इन्द्र के साथ उसका परि“ 
हार भी अनिवार्य है । 


व्यष्टि और समष्टि के इन्टर के स्वरूप का विवेचन किया जा चुका है। इसका 
परिहार सहयोग की भावना से संभव होता है। सहयोग की इस भावना के उदय 
से व्यष्टि और समष्टि को सत्ता समाप्त नहीं हो जातीं, पर ये परस्पर-विरोधी दिशाओं 
में खींचने के बदले समाज को एक ही दिशा में खींचने लगती हैं । 
व्यप्टि और समष्टि के रनर के परिहार के लिए सहयोग की भावना का उदय 
तभी संभव है, जब जीविका के लिए किये जानेवाळे श्रम को यज्ञ मान कर उसे 
पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की जाय। अक्षी तो सारे संसार में, यहाँ तक कि साम्यवादी समाज 
२ भी पा fe 28 घः ~ त्य 
में हे श्रमिक हीन साता जाता है और बुद्धिजीवी श्रेष्ठ मूळ इन्द्र तो श्रमजीवी 
बुद्धिजीवी का है, जो धीरे-धीरे परजीवी का रूप ले चुका है । ब॒द्धिजीवी और परजीवी, 
दोनों का स्वार्थ श्रमजीवी के शोषण से सधता है न 
र जब दे ॥ 
कट्टर समर्थक बन गये हैं । 
श्रमजीवी ने तप के रूप में न : 
जम का वरण नहीं किया है, वरन यह उसकी दिव- 


इसलिए दोनों यथास्थिति के 
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आधुनिक सुख-सुविधाओं का आदी हो चुका हैं उनके छिन जाने के भय से वह भी 
मात्र सुधार चाहता है, व्यवस्था में आमूल परिवर्तेन नहीं । यंत्रों के साथ काम करते- 
करते उसका जीवन इतना यांत्रिक हो चुका है कि स्वतंत्र रूप से सोचने-विचा रते की 
उसकी शक्ति विकसित ही नहीं हुई । मार्व्स-दर्शन के आधार पर गठित समाज-रचतां 
में जिस नये मानव के विकास की संभावता थी, वह भी पूरी नहीं हुई; क्योंकि वहाँ का 
श्रमिक भी अपने श्रम को वेचनेवाला एक विवश श्रमहारा ही रह गया । ( 59४९ 
CGommunism—A New Civilization : Sydney & Beatrice Webb ) 
श्रमिक होना अपमानजनक नहीं, बल्कि सम्मानजनक है, लेकिन उसकी चेतना को 
बिकसित न होने देना, या उसे सूच्छित कर रखना, जिसकी ओर हर्वटे मारकूज ने 
संकेत किया है, निस्सन्देह मानव-समाज के लिए अपमानजनक नहीं, बल्कि कळक 
है । इसीलिए साम्यवादी समाजों में तीन दशकों में ही एक ऐसे नये वर्ग का उदय हो 
गया ( ]. New Class, 2, The Unperfect Society Milovan Di!) जो 
पुँजीवादी समाज के उच्च वर्ग के दाथित्वों को निभा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि वर्ग-संघर्ष को तीव्र कर वर्गे को समाप्त करने की प्रक्रिया से वर्ग समाप्त दहीं होता, 
जल्कि उसका मात्र रूपान्तर हो जाता है। 





वेदान्त दर्शत रूप बदलने को माया का धर्म मानता है। इस माग्रा के प्रभाव को 
नियंत्रित करते पर ही ऐसे नये समाज की रचना संभव है, जिसमें नये मानव का 
प्रादुर्भाव हो सके । यह केवल ब्रह्मविद्या या केवल भौतिक विज्ञान की साधना से संभव 


नही है । इसके लिए दोनों की सह-साधना अनिवार्य है । भौतिक विज्ञान न्रे भानब 
के प्रादुर्भाव की भौतिक बाछाओं को दूर करेगा और ब्रह्मविद्या मनोवैज्ञानिक एं 
मानसिक बाधाओं को दूर करेगी । 

जब ऐसे नये समाज में नये मानव का प्रादुर्भाव होगा, तव उससे ब्रह्मविज्ञान की 
“नये रूप में पुष्टि होगी । तब जीवन के निजी और सार्वजनिक, व्यष्टि और समष्टि, 
भौतिक और आध्यात्मिक, श्रमजीवी और परजीवी आदि रूपों में अनेक्रानेक्र खण्ड 
नहीं होंगे, बल्कि एक सम्पूर्णता में इन सवका परिहार होगा। वैक स्थिति में न 
शिक्षाटन आवश्यक रह जायगा, न चन्दा उगाहँता । उस मानसिक स्थिति में आत्म” 
चना ही सबसे निकृष्ट कर्म प्रतीत होगो । 


Iya) 


0), 


जिजीविषा असंभवमपि संभावयति ॥१८॥ 
जिजीबिषा = जिजीविमा, असंमबमपि = असभव को भी, संभावयति = संभव कर 
देती है । 
ज्ाष्य--मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, उसकी जिजीविषा । यह दुर्देभनीय, 
दुनिवार, और अव्याहत हैं । इसमें असंभव को भी संभव कर देने की 





की शक्ति है । इसके 
रूप और स्वभाव को ठीक-ठीक पहचान लेने पर ही इसकी शफ का विवेकपूर्ण उप- 
योग संभव है । 


D 
| 











१२८ ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌ 


शारीरिक दृष्टि से मनुष्य अन्य अनेक प्राणियों की तुलना में दुर्वेल है। अपनी- 
जिस मानसिक शक्ति के बल पर इसने अपने को अन्य प्राणियों से अधिक विकसित 
सिद्ध कर दिया है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता जिजीविषा है। जब जिजीविषा मरः 
जाती है, तब मानसिक शक्ति भी क्षीण होकर समाप्त हो जाती है और मनुष्य का 
प्राण-पखेरू उड़ जाता है । 


किसी भी महान्‌ कार्य के लिए व्यक्ति निमित्त कारण होता है और समाज उपा- 
दान कारण । मार्क्स ने उपादान कारण को ही सब कुछ मानकर निमित्त कारण की 
सर्वेथा उपेक्षा कर दी थी । जैसे शंकराचार्य के सिर पर चढ़कर नागाजु न बोलते हैं, 
बैसे ही माक्से के सिर पर चढ़कर हेगेल । अन्तर यह पड़ा कि हेगेल ने निमित्त को 
सब कुछ मान कर उपादान कारण की सत्ता को नकार दिया था, भव उसकी प्रति- 
क्रियास्वरूप मावस ने निमित्त की सत्ता को नकार उपादान को ही सब कुछ मान 
लिया। 


समाज की सत्ता के नकार की स्थिति में पर्यावरण में गिरावट आने से व्यक्ति का 
मार्ग अवरुद्ध होने लगता है और व्यक्ति की सत्ता के नकार की स्थिति में व्यक्ति की 
प्रेरणा-शक्ति का स्रोत सुखने लगता है । समाज की उपेक्षा की परिणति पराधीनता में 
होती है, जैसा भारत या अम्य देशों में ऐसी स्थितियों में हुआ; और व्यक्ति की उपेक्षा 
की परिणति मौलिकता के ह्लास में-जैसा कि रूस, चीन आदि में स्पष्ट रूप से देखने' 
में आ रहा है । 


मनुष्य की अव्याहत जिजीविषा न तो एक सीमा के बाद व्यक्ति के विकास-माग 
की रुकावटों को सह पाती है, न समाज के विकास की रुकावटों को, क्योंकि अन्ततः 
ये दोनों रुकावटें उसी के विकास-मार्ग में व्यवधान खड़ा करती हैं। मनुष्य की 
जिजीविषा तो उसकी चेतना का निरन्तर विकास चाहती है। सभ्यता के विकास के 
इतिहास की अत्यन्त तिमिराच्छन्त घड़ियों में भी मनुष्य की जिजीविषा ने जिस प्राण- 
बत्ता का परिचय दिया है, उमे देखकर आइचर्यचक्रित रह जाना पड़ता है । विभाजन 
की वेदना और करोड़ों शरणार्थियों के अभूतपूर्व बोझ के साथ-साथ राष्ट्रपिता महात्मा 
गांधी की क्रूर हत्या की चोट भी भारत की जिजीविषा को नष्ट न कर पायी, द्वितीय 
विश्वयुद्ध की भीषण पराजय भी जर्मनी की जिजीविषा को नष्ट न कर पायी हिरो- 
शिमा और नागासाकी की तड़पन भी जापान की जिजीविषा को नष्ट न कर पायी । 
आखिर क्यों ! इसलिए कि जिजीविषा मृत्यु नहीं, जीवन का काव्य रचती है। जो 


पीछे देखता है, वह गीदड़ और जो आगे देखता है 
ही मोह । है, वह शेर होता है । जिजीविषा का 
वाहन गीदड़ नहीं, शेर है । होता है । जिजीबि 


की उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनसे अधिक उन्मुक्त व्यक्तित्व का 
पुरुष संसार के इतिहास में और कोई नहीं मिलेगा। न राधा उन्हें बाँध सको, न 














पंचम अध्याय १२९ 


हस्तिनापुर का राजमुकुट । यह इस वात का प्रमाण है कि मनुष्य की जिजीविषा को 
सत्ता भी बंदिनी बनाकर नहीं रख सकती । 

जिस समाज के सिर पर सर्वनाश मंडरा रहा हो, जिस समाज में दस अरब 
रुपये के रोज घातक हथियार बनाये जा रहे हों, लिप्सा और हविस के कारण जिसकी 
आँखें अधमुँदी हों और मस्तिष्क अधे-मूच्छित, उस समाज की जिजीविषा भी निश्चय 
ही जागेगी । क्या पता, सर्वनाश की राख ही खाद का काम करे ! हर धमे की पर” 
म्परा में ऐसी कथा पायी जाती है कि प्रलय के बाद भी कोई बचा रहा, जिसने हर 
प्रकार के बीज बचाकर रखे थे, जिनसे पुनः सृष्टि का आरम्भ हुआ । 'चिर-यौवना 
प्रकृति का शगार कभी बासी फूलों से नहीं किया जाता।' ( कामायनी, १० ६० ) 

मनुष्य को जीना है, अतः ब्रह्मविद्या और भौतिक विज्ञान की सह-साधना जैसे 
असंभव प्रतीत होनेवाले कार्य को भी यह संभव कर देगी, क्योंकि यह विरोध 
आत्यंतिक नहीं, बल्कि नासमझी का है। सर्वनाश की आशंका से उत्पन्त जिजीविषा 
बचाव के लिए वैसी समझ भी पैदा कर देगी, क्योंकि यह प्रकृति के अनुकूलन के 
नियम के अनुरूप होगा । 





यी 


षष्ट अध्याय 
अतिगहनो छोकधमंः ॥१॥ 


लोकधर्मः = लोकधमं, अतिगहनः = अत्यन्त गूढ़ हैं 

आष्य--इाब्द के साथ अर्थ ही नहीं, बल्कि उसका भाव और भंगिमा भी जुड़ी 
होती है । इसीलिए यद्यपि कोश में अनेक शब्द समानार्थक होते हैं, परन्तु उनके भाव 
और भंगिमा में अन्तर के कारण उनका प्रयाग, प्रसंगानुसार, सावधानीपूर्वक किया 
जाता है। 

“प्रजा! एक ऐसा हो शब्द है । इसका मूल अर्थ 'पुत्र' हैँ । सबका जन्मदाता होने 
के कारण ब्रह्मा को प्रजापति” कहा जाता था । प्रजापति का भी जन्मदाता होने के 
कारण ब्रह्म के लिए भी “प्रजापति? शब्द का प्रयोग होता था । राजा को ईश्वर का 
ही अंश माने जाने के कारण, बाद में, राजा के लिए भी 'प्रजापति' शब्द का प्रयोग 
होने लगा । इसके साथ यह धारणा भी जुड़ी हुई थी कि राजा अपनी प्रजा का पुत्र- 
वत्‌ पालन करेगा ! 

हर शब्द की तरह “प्रजा” शब्द भी अपनी मूल गरिमा को खोकर रूढ़ बना और 

C ००० 
इसका रियाआ ( अरबी ) अर्थात्‌ शासित जन के अर्थ में प्रयोग होने लगा । पिता- 


“पुत्र का सम्बन्ध समाप्त हो गया । शासक-शासित का सम्बन्ध शुरू हो गया । मुसळ 


मानी और अंग्रेजी शासन-काळ में भी यही सम्बन्ध चलता रहा । 

अब स्वराज्य-प्राप्ति के वाद भी जन-प्रतिनिधित्ववाली शातन-व्यवस्था को भी 
प्रजातन्त्र क्यों कहा जाय ? अब न तो नागरिकों के साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार की बात 
है, न उनके दासवत्‌ शासित होने की बात, न राजतन्त्र की तरह ईश्वर के किसी 
प्रतिनिधि के हाथों में सत्ता होते की बात । फिर भी यदि 'प्रजातंत्र' शब्द का प्रयोग 
चलता रहा, तो नागरिकों में आत्मविश्वास और दायित्व की भावना का विकास नहीं 
होगा, जिसके विना आधुनिक शासन-व्यवस्था सफल नहीं हो सकती है । अतः प्रजा? 
तंत्र, राज्यध्रमं, राजनीति, जैसे शब्दों के स्थान पर क्रमशः लोकतंत्र, लोकधम और 
लोकनीति का व्यवहार ही उस भाव और भंगिमा का उद्रेक करेंगे, जिनके बिना जनः 
न के द्वारा चलाये जानेवाले शासन को भी सक्रिय जन-सहयोग नहीं प्राप्त 
हो सकता हैं । 


= १३० - 














'्बष्ठ अध्याय १३१ 


प्राचीन मान्यता के अनुसार राजधर्म और राज्य-कर्म, इन दोनों को अत्यन्त गूढ़ 
माना गया है । लोकधर्म इन दोनों से गूढ़तर है; क्योंकि इसमें इन दोनों का समावेश 
है। इसमें राजधर्म का नियमन पक्ष भी है और कर्म का लोक-संग्रह पक्ष भी । जीव 
्मुक्त होते के वाद जनक आदि जिन राजाओं ने, लोक-संग्रह की भावना से राजधर्म 
को निबाहा था, उन्हें राजषि' कहा गया था, तो लोकधर्म को निवाहनेवाले को 
“लोकि? कहना होगा । लोकमाऱ्य और लोकनायक तो हो चुके, लोकि का युग 
-अभी आनेवाला है । 


वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गयी भारत की लोक-तभा जब 'धर्म चक्र 
'रबर्तनाय'-गौतम बुद्ध के द्वारा चार थार्य सत्यों के अष्टांगिक मार्ग के उपदेश को 
'धर्सचक्र्रवर्तन' कहा जाता है-पह संकल्प कर लेगी कि शासन लोकहित में होगा, तभी 
-लोकधर्म की प्रतिष्ठा के कार्य का आरम्भ होगा। लोक-सभा को ऐसा रूप प्रदान करते 
के लिए लोक-सभा के नेता को 'लोकवि' होना होगा । प्लेटो ने दार्शनिक राजा की 
जब कल्पना की थी, तब उन्हें मालूम ही नहीं था कि भारत में राजपि कल्पना की 
बस्तु नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। लेकिन ये राजधि भी भारत को पतनोन्मुल 
होने से नहीं वचा सके; क्योंकि इन राजपियों के तप-बल की गूढ़ा प्रह्लाद आदि के 
सत्याग्रह की तरह, व्यक्तिगत उपलब्धि की ही वस्तु रह गयी । व्यक्तिगत साधनारूपी 
व्यक्तिगत सत्याग्रह को जिस प्रकार महात्मा गांधी ने सामूहिक साधना और सामूहिक 
सत्याग्रह के धरातल तक उठाया, उसी प्रकार से राजपित्व को भी लोकषित्व के 
धरातल तक ऊंचा उठाना होगा । 

जब तक संसार में अन्याय है, तब तक उसका प्रतिकार अनिवार्य है । प्रतिकार 
का एक मागे हिसा अर्थात्‌ हत्या का है, और दूसरा अहिंसा अर्थात्‌ प्रेम का । हिंसा 
और हत्या के मार्ग पर अब तक संसार चलता आवा और उसका परिणाम सासने 
है। अन्तर इतना ही पड़ा है कि बर्वर कहे जानेवाले आदिम मनुष्य की संहारक 
शक्ति अत्यन्त सीमित थी, छेकिन सभ्य कहे जानेवाळे आधुनिक मनुण्य की यह शक्ति 
असीम है ! भाज का सम्य मलुध्य सम्पूर्ण सभ्यता का सर्वनाश करने की शक्ति रखता 
है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता में नाविको के दो समूहों में नाव-दौड़ में प्रति: 
स्पर्धा की कथा है। खा-पी लेने के बाद खूब शोर-गुल के साथ रात्रि की शीतळता में 
-नाव-दौड़ शुरू होती है । दोनों समूह अपनी-अपनी जीत के लिए खूब हाँक लगाते 
हैं। प्रातः काळ दोनों अपनी-अपनी जीत का दावा करते हैं । अब तिर्णय कसे हो ? 
इसी बीच उन्हें ज्ञात होता है किनाव के रस्सों को तो खुँटो से खोला ही नहीं गया 
था और नाव तो वहीं की वहीं बँधी पड़ी है । 

कौन कहेगा कि हिंसा की नाव वहीं की वहीं बँधी पड़ी है? सभ्यता की नाव के 
बारे में भी कौन कहेंगा कि वहीं की वहीं बँधी पड़ी है ? नाव का रस्सा हू चुका है, 
परन्तु इसका कोई डेवनहार नहीं है, और हथियारों के बोझ से नाव इतनी दबी हुई 
है कि कब डूब जायगी, कहता कठिन है । 
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इन नाव को बह्याविद्या और भौतिक विज्ञान के सहयोग से ही बचाया जा सकता 
है । इसके लिए ब्रह्मविद्या से निष्क्रियता और भौतिक विज्ञान से हिंसा के अंश को 
निकालना होगा । 'ज्ञान-विज्ञान बढ़ता जा रहा है, लेकिन बुद्धि घट रही है । ब्रिटेन 
तथा अमेरिका में हर पुश्त का बुद्धि का माप (आई० ग्यू०) १.२ प्वाइंट घट रहा 
है।' (संरक्षण या विनाश, १० २६४) कारण, समृद्धि बढ़ती है, मनुष्य सड़ते हैँ ।' 
(बही, १० २६४) हालांकि गांधीजी अच्छी तरह समझते थे कि जनता के लिए रोटी 
का कितना महत्त्व है, फिर भी वे भौतिक मूल्यों के बजाथ नैतिक मूल्यों को 
प्राथमिकता देते थे । वे समभते थे कि जहाँ बहुसंख्या थोड़े से लोगों की कृपा पर 
निर्भर है, वहाँ मनुष्य अपने जीवन को दिशा देते के लिए किसी प्रकार स्वतंत्र 
नहीं है ।"""यह्‌ बहुत आवश्यक है कि साधारण मनुष्य समझे कि वह खुद अपने 
भाग्य का विधाता है ।' (वही, प० २६५) 


साधरण मनुष्य भाग्य-विधाता कैसे बन सकता हूँ ? डॉ० राममनोहर लोहिया 
का कथन है कि 'आदमी में न्याय की सहज बुद्धि के साथ-साथ, अन्याय करने का 
स्वभाव होता है । वह अन्याय करने की इच्छा ही नहीं रखता, वहिक अन्याय सहन 
भी कर लेता है । अत्याचार इसीलिए है कि समर्पण है । जिस दिन लोग अत्याचारी 
की सविनय अवज्ञा करता सीख जायेगे, उसी दिन अत्याचारी खत्म हो जायेंगे ।' 
(लोहिया के विचार, पृ० २१३) 


अन्याय के प्रतिकार के लिए सविनय अवज्ञा के सिद्धान्त का विकास और प्रयोग 
महात्मा गांधी ने शुरू किया था । यह सिद्धान्त उनके सत्य-संबंधी व्यापक प्रयोगों का 
ही एक अंग था । स्वयं उन्हीं के शब्दों में “ऐसे व्यापक सत्यनारायण के प्रत्यक्ष 
दर्शन के लिए जीवमात्र के प्रति आत्मवत्‌ प्रेम की परम आवश्यकता है । और, जो 
मनुष्य ऐसा करना चाहता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह 
सकता । यही कारण है कि सत्य की मेरी पूजा मुझे राजनीति में खींच लायी है। 
जो मनुष्य यह कहता हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वह धर्म को 
नहीं जानता, ऐसा कहने में मुझे संकोच नहीं होता, और न ऐसा कहने में मैं अविततयः 
करता हूं ।” (आत्मकथा, पृ० ४३३) 


सत्यनिष्ठामूलक ऐसी वृत्ति के बिना लोकधर्म नहीं सध सकता । आचार्य कुन्दकुन्द' 
ने 'समयसार' (१८४) में कहा है कि जिस प्रकार तपने पर भी सोना अपने 
स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय के कारण उत्पन्न होने पर भी 
(2 को नहीं छोड़ता । इसलिए ऐसी धारणा ठीक नहीं है कि ज्ञानियों को 
कर्म-मार्ग से विरत हो इसे अज्ञानियों के लिए छोड़ देना चाहिए । ऐसे अज्ञानियों और 


मूढ़ों की भरमार के कारण ही लोकतंत्र के बावजूद राजनीति लोकनीति नहीं बन 
पायी, जिसके कारण लोकधम की प्रतिष्ठा नहीं हो सकी । 
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~ 


अर्थशास्त्र के ग्रेशम सिद्धान्त के अनुसार खोटा सिक्का खरे का चलन बन्द 
करवा देता है। इसी प्रकार से भ्रष्ट राजनीतिज्ञ चरित्रवान्‌ राजनीतिज्ञों को पराजित 
कर देता है। 'गली-गली गोरस फिरे, मदिरा बैठ बिकाय' की कहावत इसलिए 
चरितार्थ होती है कि जन-साधारण अभी तक जड़-धर्म की अफीम खाकर खोया 
हुआ है और उसे अभी तक जाग्रत-धर्म की झाँकी मिली ही नहीं है । इसीलिए 
राजनीति की तिकड़म की गोली से सत्य की छाती बार-बार छलनी हो जाती है। 
जब तक जन-साधारण जागता नहीं, अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सविनय 
अवज्ञा का सहारा नहीं लेता, तब तक लोकधर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती; क्योंकि 
चरित्रवान्‌ लोक-सेवकों के मागे-दशन और जन-साधारण के सक्रिय सहयोग पर ही 
यह टिक सकता है । 


अपनी ह॒त्या के एक रोज पूर्वं (२९-१-१ ९४८) महात्मा गांधी ने लोक-धर्म 
की प्रतिष्ठा के लिए जो दससूत्री कार्यक्रम बताया था, उसके अनुसार कांग्रेस को भंग 
कर उसके स्थान पर “लोक-सेवक-संघ' जैसी छोक-सेवी संस्था की स्थापना का प्रस्ताव 
था, जिसके कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय संघ के प्रत्येक व्यक्ति से सीधा संपर्क 
स्थापित कर उसे जन्म से मृत्युपर्यन्त नयी तालीम के सिद्धान्तो के अनुसार शिक्षा प्रदान 
करने का कार्यक्रम था । ( Mahatma Gandhi : The Last Phase, Vol. IJ, 
२, 8.9-20 ) उनके मन की यह बात उनके मन में ही रह गयी और लोकधर्म की 
कल्पना को आज तक साकार रूप श्राप्त नहीं हो सका । 


लोकधर्ममूलमिन्द्रिय जयः ॥२)॥ 

लोकधर्मं मूछ इन्द्रिय जयः = लोक धर्म का सूळ है इन्द्रिय-जय । 

भाष्य--फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र के परिणामस्वरूप कुछ लोगों ने इन्द्रियः 
संयम को विकृति और मनोग्रंथि का कारण मान लिया है तथा इनसे बचने के नाम 
पर अबाध भोग को प्रश्रय दिया है। मैकियाविली (१४६९-१५८७) के 'प्रिस! 
नामक ग्रन्थ में राजसत्ता की प्राप्ति एवं उसे बनाये रखने के लिए जिस प्रकार अनैतिक 
कार्यों का समर्थन किया गया हैं. उसका भी राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा हैँ । 
इन सबका परिणाम यह हुआ है कि आज राजनीति का साधन की पवित्रता से तथा 
राजनीतिज्ञ के व्यक्तिगत जीवन का संयम से कोई संबंध नहीं माना जाता है। 

ये मान्यताएँ सुविचारित नहीं हुँ । प्रसिद्ध इतिहासकार गिबन के अनुसार 
नवयुवकों की उच्छू खल भोगवृत्ति, शासकों के पारस्परिक ईष्यद्विष भाव तथा सत्ता 
की तिरंकुशता के कारण रोमन साम्राज्य का पतन हुआ । ( Decline and Fall of 
‘he Roman Empire, P- । ) रघुवंशकार कालिदास के अनुसार भी सूर्यवंशी 
राजाओं के पतन का कारण अंतिम राजा अग्निवर्णं की अतिशय भोग-लिप्सा है। 
इसीलिए चाणक्य ते इन्द्रियजय को राजधर्म का मूल माना है । चाणक्य के संबंध 
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में डाँ० देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय का यह कथन निराधार है कि उनकी हृष्टि 
राजनीति और नीति के संबंध को नहीं स्वीकार करती थी । (लोकायत, पृ० १७१) 
चाणक्य ने 'अर्थशास्त्र' में गणतंत्र का विरोध और राजतंत्र का समर्थन करते हुए भी 
अत्यन्त निरन्त शब्दों में राजा के लिए इन्द्रियजय का समर्थन किया है तथा यहाँ 
तक कहा है कि जो राजा अपनी इन्द्रियों के वश में रहता है, वह बंधुबांधव और 
राष्ट्र सहित नष्ट हो जाता है, पर जो जितेन्द्रिय होता है, उसका राज्य चिरकाल तक 
पृथ्वी पर टिका रहता है । ( अर्थशास्त्र, छठा अध्याय, तीसरा प्रकरण ) 


राज्यसत्ता का स्वरूप लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक या अन्य किसी भी प्रकार का 
हो, लेकिन 'शासक शासन करे की मान्यता के संबंध में मनु और चाणक्य से लेकर 
आधुनिक राजनीतिशास्त्री तक सभी एक मत के हैं । मनु ने सारे संसार को दण्ड के 
अधीन कहा है। ( मनुस्मृति७।२२ ), चाणक्य के अनुसार सबके योग और क्षेम 
का साधन दण्ड ही है । (अर्थशास्त्र, १।४।४) लास्की ने राज्य को सामाजिक मेहराब 
का मुख्य पत्थर कहा है, क्योंकि यह लोगों के जीवन के रूप और तत्त्व दोनों को 
प्रभावित करता है । ( A Grammar of Politics, P. 2] ) 


लोकतंत्र में यदि सत्ता का चरित्र नहीं बदछा और यदि राजसत्ता के व्यवहार से 
लोकसत्ता का व्यवहार भिन्न नहीं हुआ, तो फिर छोकतंत्र का अथ क्या वयस्क 
मताधिकार के आधार पर नियत अवधि पर चुनाव और लोकसभा में जन प्रति- 
निधियों की नियमित बैठक मात्र है ? जन-साधारण की दृष्टि से महत्त्व शासन के ढाँचें 
का नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों अर्थात्‌ नौकरशाही के चरित्र और व्यवहार 
में परिवर्तन का है। यदि लोकतंत्र में सत्ता को प्राप्ति का उद्देश्य लोकहित है, 
तो इसकी सिद्धि तब तक्र संभव नहीं है, जब तक नौकरशाही का प्रयोजन कानून और 
व्यवस्था को बनाये रखने के अतिरिक्त जनहित के कार्यों का सम्पादन करना भी 
नहीं हो जाता । इसके लिए नौकरशाही को लोकोन्मुखी सांचे में ढाळना होगा, 
जिसकी ओर अभी तक नाममात्र का भी ध्यान नहीं दिया गया । जब तक शिक्षा 
अनिवार्य नहीं हो जाती, तथा मानव-समाज की एकता को ध्यान में रखकर शिक्षा 
की राष्ट्रीय नीति का निर्धारण नहीं किया जाता तब तक प्रशासन के लिए ऐसे 
स्त्री-पुरुष कहाँ भिळेगे, जो प्रशासन. में रहने पर जनहित को सर्वोपरि मानकर 
कार्य कर सकें और उससे बाहर रहने पर लोकतंत्र के अभिभावक के रूप में अपने 
कत्तव्य को निभा सकें ? 


लाकधम को सही रूप में विकसित करने के वास्तविक प्रयत्नों का आरम्भ इसके 
बाद ही होगा । वैसी स्थिति में लोकधमं के विकास से संबंधित लोगों को यह स्पष्ट 
अनुभव होगा कि इन्द्रियजयो सेवकों के बिना लोकतंत्र और लोकधर्म की प्रतिष्ठा 


बह मी कर बिना लो 
असंभव है। यही कारण है कि महात्मा गांधी अपने कार्यकर्ताओं की चरित्र-शुद्धि पर 
इतना जोर देते थे। 02 
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शासन के हाथ में जैसे-जैसे राजनीतिक और आथिक सत्ता का केन्द्रीकरण होता 
जाता है, वैसे-वैसे उसके दुरुपयोग के अवसर भी बढ़ते जाते हैं। अतः जब तक 
साधारण नौकरशाह से लेकर शासन के उच्चतम अध्यक्ष तक चरित्रवान्‌ नहीं होते, 
तब तक जन-सम्पत्ति और जन-हित का रक्षक कोन होगा ? और यदि रक्षक ही 
भक्षक हो जाय, तो ऐसी व्यवस्था कब तक टिकेगी ? 


नीतिविहीना लोकनीतिविषतुल्या ॥३॥ 

नीतिबिहीचा = नीतिबिहीन, लोकनीतिः == लोकनीति, विषतुल्या = विष तुल्य है 

भाष्य --इन दिनों अवसर पढ्ने-सुनने को मिलता है कि राजनीति का नीति से 
कोई सम्वन्ध नहीं है । यह बताया जा चुका है क्रि यह मान्यता कितनी भ्रामक है । 
वस्तुतः नीतिविहीन राजनीति विपतुल्य है और नीतिविहीन लोकनीति तो एकदम 
कालकूट के समान है, जिसे पचाने में शिव के अतिरिक्त अन्य देवता भी असमर्थ थे । 

लोकतन्त्र में अनेक राजनीतिक दळ होते हैं और ये अपने-अपने चुनाव-घोषणा- 
पत्र के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। आज तक किसी भो दल के चुनाव-घोषणा-पत्र 
में कभी यह नहीं कहा गया कि हमारी दृष्टि में नीति निरर्थक है, या हमारा उद्दैश्य 
भ्रष्टाचार को बढ़ाना है, या हम भाई-भतीजावाद को प्रोत्साहन देंगे । फिर भी यदि 
चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद कोई दल ऐसा करता है तो इसका स्पष्ट अर्थ 
उस सार्वजनिक वचन का भंग है, जिसके कारण मतदाताओं ने उप्ते चुना था । जो 
दल ऐसा वचन का भंग कर सकता है, उससे लोकहित के पालन या राष्ट्र की सुरक्षा 
की आशा कैसे रखी जा सकती है? यह इसलिए सम्भव है कि मतदाता अभी तक 
जागरूक नहीं हैं तथा वे स्वयं भी वचन की मर्यादा का पालन नहीं करते । ईसा 
मसीह के सामने एक स्त्री लायी मयी तथा उनसे कहा गया कि यह कुलटा है, अतः 
इसे पत्थर मार-मार कर मार दिया जाय । उन्होंने कहा कि सबसे पहला पत्थर वह 
मारे जो कभी भ्रष्ट न हुआ हो । थोड़ी देर में ही एक-एक कर सब लोग खिसक 
चुके थे । (चारों सुसमाचार, १० २९१-९२) अतः नीतिविहीत विषतुल्प लोकनीति 
के चरित्र को बदलते के लिए लोकनायक और लोक-समूह। दोनों को अपना चरित्र 
सुधारना होगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तो अभी नीतिहीनता से जिस प्रकार ग्रस्त है, वैसी शायद 
ही कभी रही हो । कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं 
होता, स्थायी होता है राष्ट्र का हित । वस्तुतः यह सब छलावा है, क्योंकि जो अपने 
को सत्ता में लाने या सत्ता में बनाये रखते के लिए अपने मतदाताओं को ठंग लेता 
है, उसे औरों को ठगते में शर्म मालूम पड़ेगी क्या ? संसार में तनाव कम न होने 
तथा सदा युद्ध की आशंका बनी रहने का कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता की 


बागडोर जिनके हाथों में है, वे राजनीतिज्ञ संयम का महत्त्व नहीं जानते और उनके 
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लिए मानव-मूल्य हैं ही नहों । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राजनीति, विशेष 
तौर से लोकतन्त्र, के लिए नीति और आचार की वात उठाना निरथंक है । आनल्ड 
ब्रेख्त ने ( ?०ाप्ं०श 7960, 2. 458 ) होर्किग ( The Coming of World 
Givilization ) तथा नेब्रूर ( The Children of Light & The Children of 
77९55 ) के आधार पर यह कहा है कि लोकतन्त्र में नीति की भावना को सुई 
देने की सदा आवश्यकता होती है तया इन भावनाओं को लोकतन्त्र में भी ब्यवहार 
में लाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी संस्थाएँ, मुख्य रूप से धामिक, इनको व्यव- 
हार में ला चुकी हैं । 
दादा धर्माधिकारी का कथन है कि 'लोकतन्त्र का अधिष्ठान कुछ ऐसे छोकधर्म हैं 
जिनका उल्लंघन कोई सत्ताधारी पक्ष, समूह और स्वयं स्वसत्ता का रन्न जनता भी 
नहीं कर सकती । भगवान्‌ शांकराचायं ने तो ईइवर के ऐइवर्य की भी यह मर्यादा 
बतलायी है कि वह अपनी नियति का भंग स्वयं भी नहीं कर सकता, इसी में उसके 
ऐश्वर्य का गौरव है । उसी प्रकार लोकनीति के णो प्राणभूत मूल्य हैं, उनका 
उल्लंघन सर्वसत्ता-सम्पन्त लोक-समुदाय सर्वसम्मति से भी नहीं कर सकता ।' 
( विनोबा कृत 'लोकनीति' का उपोद्घात, १० १२ ) स्पष्ट है कि जब नीति की 
मर्यादा से ईश्वर भी मुक्त नहीं है, तब लोकनायक, लोकनेता भौर लोकप्रतिनिधि 
कँसे इससे मुक्त हो सकते हैं? और यदि इन्होंने स्वयं मर्यादा का भंग किया, तो 
समाज में स्वैराचार को बढ़ने से कौन रोक सकता है ? अतः मर्यादा को लोक-जीवन 
और लोक-धर्म का मूल मान कर चलना ही पड़ेगा । 


वंचको लोकप्रतिनिधि लोकनेता च देशद्रोहीव ॥४॥ 


बंचक: = वंचक (धोखेबाज, धूतं), लोकप्रतिनिधि = लोक-प्रतिनिधि, च - और, 
लोकनेता = लोकनेता, देशद्रोही इव = देशद्रोही के समान हैं। 

भाष्य -नीतिहीन होने पर लोकसत्ता धूतो के हाथ में चली जाती है ! ऐसे 
नीतिहीन लोक-प्रतिनिधियों और लोक-नेताओं की धूतंता राष्ट्र को खोखला बना 
देती है । 

सेवा से सत्ता प्राप्त होती है और सत्ता से सेवा का अवसर । लेकिन जब सत्ता 
धूतों के हाथों में चली जाती हैं, तब वे इस अवसर का उपयोग अपनी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को बढ़ाने या अनुचित तरीके से अयोग्य लोगों को पदासीन करने के लिए 
करते हैं । दोनों स्थितियों में राष्ट्र ठगा जाता है और वह धीरे-धीरे कमजोर होता 
जाता है । इस कमजोरी का लाभ उठाकर उसके शत्र बराबर उसे धर दबोचने की 
ताक में रहते हैं । डु 


लोकतन्त्र में देश पर किसी एक व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं होता, बल्कि 


` सभी नागरिकों का समान अधिकार होता है। यही लोकतन्त्र की शक्ति है और जहाँ 
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ऐसा लोकतन्त्र होता है, वहाँ उसे पराजित करना असम्भव-सा होता है । महापरि- 

-निवूवान सुत्त में गौतम वुद्ध ने वज्जि संघ की सुव्यवस्था की जिस रूप में प्रशंसा की 

है, उससे वह हर दृष्टि से एक आदर्श लोकतन्त्र प्रतीत होता है । इसीलिए मगध का 

अजातशत्रु अनेक वर्षों के अनवरत प्रयत्न के वाद भी उसे नष्ट न कर सका था। 

इतना ही नहीं, कठों, मालवों और ्रुद्रकों के गणों ने सिकन्दर के छक्के छुड़ा 

दिये थे । र 
जीविकार्थ श्रमसाधनेन शोषणमुक्तिः ॥५॥ 


जीविकार्थ = जीविकार्थं, श्रमसाधनेन = श्रमसाधन से, शोषणमुक्तिः = शोषणमुक्ति 
होती है । 
भाष्य--लोकधर्म का मूल इन्द्रियजय है । इन्द्रियजय लोकप्रतिनिधि और 
लोकनेता के बिना लोकसत्ता नहीं टिक सकती । केवल शासन का ढाँचा लोक- 
तन्त्रात्मक हो जाने मात्र से लोकोन्मुखी चेतना का विकास नहीं हो जाता । इसके 
लिए नौकरशाही के दृष्टिकोण को लोकोन्मुखी बनाना अनिवार्य है । लेकिन जब तक 
श्रमजीवी और बुद्धिजीवी या परजीवी के रूप में समाज बँटा हुआ रहता है, तब तक 
समाज, साम्यवाद की स्थापना के बाद भी, शोषण से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि 
चतुर बुद्धिजीवी ही परजीवी बन कर पुँजीपति या व्यवस्थापक हो जाता है । शोषण 
और पूँजीवाद के मूल में बुद्धिजीवी और परजीवी की वह चतुराई है, जिसके बल 
सर ही श्रमजीवी अपनी जीवन-रक्षा के लिए शोषित होने के लिए विवश हो जाता है । 
यदि गैरबुद्धिजीवी चतुर व्यक्ति श्रमिकों का शोषण कर पूँजी एकत्र भी कर ले, तो 
भी वह पूरी व्यवस्था को बिना बुद्धिजीवी के सक्रिय सहयोग के पूँजीवादी नहीं बता 
सकता है। 


अपनी श्रम-शक्ति, बुद्धि-बल और निरन्तर प्रयत्न से ही मनुष्य ने अपना बर्बर 
से बन्य और फिर उससे सभ्य के रूप में विकास किया है । ( Ancient Society, 
१०४०7 ) नृवैज्ञानिक और समाजशास्त्री इस बात को भी निविवाद रूप से मानते 
हैं कि श्रम-विभाजन के विना यह संभव नहीं है । ( $००००४४ : Henry M. 
Johnson, P. 235-45 ) पार्क्सवादी श्रमिक के शोषण का बिरोध करते हैं, श्रम- 
विभाजन का नहीं । एंगेल्स के अनुसार समाजवाद श्रम-शक्ति को पप्य ( क्रय-विक्रय 
योग्य माळ) की स्थिति से मुक्त करना चाहता है । (Anti-Duhring, P. 229) न 
कि श्रम-विभाजन को ही समाप्त करना, जैसी कि कुछ लोगों की भ्रान्त धारणा है । 
मार्क्स को स्वयं इस बात का अहसास था कि पूँजीवादी व्यवस्था के गर्भ से उत्पन्न 
समाजवाद उसके प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकता । (पूँजी, प्रथम खण्ड) अतः समाज- 
वादी देशों की स्थिति अभी यह है कि पूँजीपतियों के शोषण से मुक्त वहाँ का श्रमिक 
एकाधिपत्यवादी राजसत्ता के शोषण का शिकार हो गया है और 'सर्वहारा' के नाम 
थर शासन करनेवाली सत्ता ने उसका अपने श्रम का उचित मूल्य माँगते का 
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अधिकार छीन लिया है । एक कड़े संघर्ष के बाद पोलैंड के श्रमिकों ने अपना यहु 
अधिकार. वापस पा लिया है, और संभवतः अन्य समाजवादी देशों के श्रमिक भी 
ऐसा ही करेंगे, फिर भी इससे श्रम की वास्तविक महत्ता स्थापित हो गयी, ऐसा नहीं 
माना जा सकता । इसका कारण समाजवादी और पूँजीवादी दृष्टिकोणों की मूलभ्नूत 
एकता है । समाजवाद और पूँजीवाद के मूल्य समान हैं । इन मुल्यों का मुख्य आधार 
उपयोगिता और कुशलता है ।' ( संरक्षण या विनाश, पृ० २६२ ) अतः व्यवस्था में 
अपने सही स्थान पर मतुष्य को फिर प्रतिष्ठित करना होगा । मनुष्य को उत्पादन में 
एक पुर्जी बनाने के बदले उत्पादन को मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं से जोड़ना 
पड़ेगा । लोगों के श्रम का शोषण करने से थोड़े लोगों के हाथों में पूँजी बढ़ती हैं । 
लेकिन करोड़ों छोगों के श्रम के सदुपयोग से करोड़ों लोगों की सम्पत्ति बढ़ेगी । उच्च 
जीवन-स्तर से कोई लाभ नहीं होता है, यदि इसके साथ जीवन-प्रक्रिया ही विगड़ 
जाती है । (वही, पृ २६३) 

'दुसरों के धन पर आँख सत गड़ाओ', कह कर ईशावास्योपनिषद्‌ के ऋषि ने भो 
झोपण का विरोध किया था और समाजवाद का उद्देश्य भी श्रमिक को शोषण से 
मुक्त करना है । फिर भी न तो ऋषियों की परम्परा में श्रमिक को शोषण से मुक्ति 
मिली, न समाजवाद में ! हाँ, शोषण और शोषक का रूप अवश्य बदलता रहा । इसका 
कारण यह है कि व्यवस्था का केन्द्र मनुष्य न बनकर कुछ और बन जाता है । मनुष्य 
को व्यवस्था का केन्द्र बनाने का अर्थ है, श्रम की सर्वोपरि महत्ता । लेकिन ऋषियों 
की परम्परा में कर्म-संन्यास ते और समाजवाद की परम्परा में पुँजीवादी उत्पादन से 
स्पर्धा ने मनुष्य को व्यवस्था का केन्द्र नहीं बनने दिया । ऋषि-परम्परा में संन्यासी 
सबसे अधिक सम्मान का पात्र बन गया और समाजवादी परम्परा में उत्पादन के 
यंत्र । श्रमिक उपेक्षित का उपेक्षित रह गया ! 


योषण-मुक्ति श्रम-साधना से ही संभव है। पर उसके लिए किस प्रकार की 
व्यवस्था अनिवार्य है ? महाभारत के शांतिपर्व में राजा के लिए “सर्वभूत हित रत 
की वात कही गयी है । गीता में सवभूत हिते रता:' दो स्थानों (५।२५, १२।४) पर 
आया है । राज्य-व्यवस्था के प्रसंग में इसे चाणक्य के 'राज्यमूछं इन्द्रियजय:” के साथ 
देखने पर भारतीय परम्परा का यह रूप स्पष्ट हो जायगा कि “सर्वभूत हित” कीः 


कामना करनेवाले शासक के लिए इन्द्रियजयी होना आवश्यक है, क्योंकि प्रका रान्तर 


से इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि असंयमी शासक लोकहित की साधना नहीं कर 
सकता है । 


“हिन्दू राज्यतंत्र' में गणतंत्र की उत्पत्ति के संबंध में काशी प्रसाद जायसवाल ने 
परस्पर-विरोधी बातें रिखी हैं । एक स्थान पर वे लिखते हैं कि वैदिक युग में केवल 
राजा द्वारा ही शासन करने की प्रथा थी तथा वैदिक युग के उपरान्त ही प्रजातंत्र 
शासन का प्रमाण मिळता है (हिन्दु राज्यतंत्र, पहला खण्ड, पृ० २२-२३), और दूसरे 
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स्थान पर लिखते हैं कि राष्ट्रीय सभा या समिति ही राजा का चुनाव करती थी 
( बही, १० ९-१० तथा दूसरा भाग, (० ९ ) डॉ० देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय ने 
जायसवाल जी की मान्यताओं का सप्रमाण खंडन कर यह सिद्ध किया है कि आरंभिक 
वैदिक शासन-व्यवस्था राजतांत्रिक नहीं, बल्कि गणतांत्रिक थी । (लोकायत, तीसरा 
अध्याय) महाभारत के जञांति पर्व में भीष्म के कथन से भी यही प्रमाणित होता है कि 
आरंभिक काल में राजतंत्र नहीं था । 

“हिन्दू राज्यतंत्र' में यह प्रमाणित किया गया है कि यद्यपि गणतंत्र वैदिक युग के 
परवर्ती हैं, फिर भी लेखक का यह निष्कपं है कि गण से प्रजातंत्र का अभिप्राय लिया 
जाता था । (पहला भाग, पृ० २३) जायसवाल जीने 'गण' शब्द का फ्लीट द्वारा 
'कृवीळा? (77६७९) अनुवाद किये जाने को गलत बताया था, लेकिन चट्टोपाध्याय जी 
ने उसी का समर्थन किया है और इस आधार पर उनका निष्कर्ष है कि उन भारतीय 
गणतंत्रों की व्यवस्था कवीलो की व्यवस्था थी । इसके लिए उन्होने माक्स, मार्गन 
आदि के सिद्धान्तों को प्रमाण माना है । (लोकायत, तीसरा अध्याय) 


~ 


बैदिक साहित्य में ही नहीं, बल्कि वौद्ध और जैन साहित्य में भी गग-व्यवस्था 
का जो विस्तृत विवरण मिळता है, उससे उनकी अत्यन्त विकसित सभ्यता, शासच- 
व्यवस्था एवं संगठन-शक्ति का परिचय मिळता है । महापरिनिब्वान सुत्त में तो गौतमः 
बुद्ध ने वज्जियों के संघ को देवताओं की सभा के सहश कहा है। 

गणतंत्र की उत्पत्ति के संबंध में जायसवाल जी के (अप्रामाणिक) मत का खंडन 
करने के बाद चट्टोपाध्याय जी ने गणसंबंधी ऐसे भ्रामक मत का प्रतिपादन एक बोर 
मार्गन (Ancient ००९६१) के विश्लेषण को ही अंतिम प्रमाण मान लेते के कारण 
किया है और दूसरी ओर कात्यायन के प्रमाण पर श्रेणी, गण, ब्रात्य और संघ को 
समुह का समानार्थक मान लेने के कारण । \लोकायत, १०१ ६८) भाषा-शास्त्र का 
विद्यार्थी इस बात को जानता है कि समानार्थक शब्द भी कालक्रम में प्रयोगों के अनुः, 
सार रूढ़ हो जाते हैं । इसीलिए वज्जि संघ के लिए वज्जिब्रात्य का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता, हां, वज्जिगण चलता हैँ । 

जिस दन्द्वात्मक्ष और ऐतिहासिक भौतिकवादी मान्यताओं के आधार पर चट्ठोपा- 
ध्याय जी ने विवेचन किया है, उसकी दृष्टि से यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि ये 
सभी शब्द संख्या को दृष्टि से समूह के वाचक थे ओर इनमें राजतंत्र जैसी किरी की 
निरंकुशता नहीं चलती थी । अतः वाद में जब राजतंत्र प्रतिष्ठित हो गया, तब 
भिन्द-भिन्न कारणों से इन सबको हीन दृष्टि से देखा जाने लगा । चाणक्य के अर्थे- 
शास्त्र' से यह स्पष्ट है कि गणों और संघों को हीन दृष्टि से इसलिए देखा जाता था 
कि दे राजतंत्र के प्रयळ प्रतिस्पर्धी थे । बरतो को हीन दृष्टि से इसलिए देखा जाता 
था कि उन्होंने वैदिक कर्मकाण्ड को स्वीकार नहीं किया था । अत: छ ब्रात्यों का अर्थ 
भी जन-जातियों का कबीला नहीं हो सकता, जैसा कि 'लोकायत' में सिद्ध करने का 
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प्रयत्त किया गया है । (पृ० १६८-६९) लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि अथवेवेद 
में ब्रात्यों की ब्रह्म जैसी प्रशंसा की गयी है । यदि ब्रात्य जन-जातियों के कबीले होते, 
-तो उनकी ऐसी प्रशंसा नहीं की जाती । व्रात्य' वस्तुतः वे आर्य थे, जो यज्ञ की महत्ता 
के बदले व्रत की महत्ता मानते थे, इसलिए उन्हें व्रात्य' कहा जाता था। यज्ञोंको 
महत्त्व देनेवाला आर्यो का समूह कर्मकाण्डी था और ब्रतों को महत्त्व देनेवाला कर्म- 
काण्ड की जगह नैतिक आचार को महत्त्व देता था। इस ब्रात्य परम्परा का जैनियों 
और बोद्धों पर तो गहरा प्रभाव था ही, कर्मकाण्डी भी नैतिक आचार का सर्वथा 
“विरोध नहीं कर पाते थे । पर कर्मकाण्डी मानते थे कि सुख यज्ञ करने से प्राप्त होता 
-है और ब्रात्य मानते थे कि व्रत के पालन से । * 


पर राजतंत्र हो या गणतंत्र, कर्मकाण्डी हों या ब्रात्य, शासक के लिए वैदिक काल 
से लेकर पतंजलि (ई०पू० दूसरी सदी) तक “राजा शुचि तथा नृपालक होने से ही 
-उक्त पद का अधिकारी माना जाता था ।' (पतंजलिकालीन भारत, पु० ३७५) पतं- 
-जछि ने यह ऋग्वेद (२।१।१) के प्रमाण पर लिखा है । महाभारत के उद्योग पर्व में 
“विदुर-नीति के अन्तगेत कहा गया है कि (जो राजा मन को जीते बिना शत्रुभों को 
जीतना चाहता है, वह बाह्य शत्रुओं से पराजित हो जाता है।' (महाभारत, उद्योग 
-पर्न-३४।६८) अतः यह कहना उचित नहीं है कि लोकतंत्र दुर्वल होता है और राज- 
तंत्र सबल । यदि लोकप्रतिनिधि और लोकनेता चरित्रवान्‌ भौर सक्षम हों, तो जन- 
साधारण को भी प्रेरणा से भर दे सकते हैं। तब उन्हें कोई आँख नहीं दिखा 
सकता है। 
देशद्रोह शत्रु से मिल जाना या भेद बता देना मात्र नहीं है, अपने कतंव्य का न 
“पालन कर राष्ट्र को दुर्बेल बना देना या जन-साधारण को अपने धूर्त व्यवहारों से 
कतंव्यच्युत कर देना या धूर्त लोक-प्रतिनिधियों और लोक-नेताओं के द्वारा जन-हित 
“के लिए कार्य न कर सदा अपनी स्वार्थे-सिद्धि में ही लीन रहना--आधुनिक दृष्टि से ये 
“सभी देश के हित के विरुद्ध होने के कारण एक प्रकार से देशद्रोह के कार्य के ही समान 
हैं । लोकतंत्र में तो लोकप्रतिनिधि और लोकनेता ही शासक होता है । यदि प्रजा के 
-दुःखी होने पर राजा नरक का अधिकारी माना जाता है, तो आजकल के नेता और 
प्रतिनिधि भी आधुनिक नरक अर्थात्‌ देशद्रोह के भागी क्यों नहीं माने जाग्रेंगे? जब 
सक यह भावना जनसाधारण और उनके प्रतिनिधियों एवं नेताओं के मन में ठीक- 
ठीक है बैठ जाती, तब तक लोकतंत्र की शासन-पद्धति के रहते हुए भी वह काया- 
“कल्प नहीं होगा जिसके बिना राजधर्म को लोकधर्म की और राजनीति को लोकनीति 
PO Oe ev हैं लि 
र ह चन्द व्यक्तियों के हाथ में है, तब यह कैसे कहां 
'जा सकता है कि आज लोकतंत्र है और सारी सत्ता लोगों के हाथों में है ? 


(लोकनीति, पृ० ५२) 
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सत्ता का वास्तविक विकेन्द्रीकरण कैसे हो ? सब तक वास्तविक सत्ता कँसे पहुँचे ? 
और जब तक यह नहीं होता, तब तक शोषण-मुक्ति संभव नहीं है । अतः इन ह 
लिए जीवन-दृष्टि में आमूल परिवर्तन करना होगा, क्योंकि कर्म, ज्ञान और भक्ति को 
साधना का पृथक्‌ मार्ग मानकर चलने से शोषण-मुक्ति नहीं होगी, बल्कि शोषण में: 
बृद्धि होगी, और साथ-साथ हर प्रकार की सत्ता का केन्द्रीकरण भी होगा । 


यह कैसे संभव है ?*** " जीवन की प्रत्येक क्रिया में परमार्थ भरा रहना 
चाहिए--प्रत्येक कृत्य सेवामय, प्रेममय व ज्ञानमय होना चाहिए। जीवन के सब 
अंग-प्रत्यंग में कर्म, भक्ति व ज्ञान भरा रहना चाहिए, इसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं ।' 
(गीता-प्रवचन, पृ० २३०) गीता के पुरुषोत्तम योग की इस जीवन-दृष्टि को अपनाने 
से किस प्रकार शोषण-मुक्ति मिलेगी, यह महात्मा गांधी के इस कथन से स्पष्ट हैन" 
री तपस्या का हिमालय वहीं हैं, जहाँ अभी दरिद्रता पड़ी है। मुझे उसे मिठाना 
है, शोषण दूर करना है, दुःख-निवारण करना है । देश में एक भी आदमी जब तक 
जीवन की आवश्यकताओं से वंचित होगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी और मैं 
पाँव सिकोड़कर नहीं बैठूंगा ।' (गांधी : जैसा देखा-समझा : विनोबा, पृ० ११९ पर 
उद्धृत) 'यह सारी सृष्टि उस अव्यक्त पुरुषोत्तम का ही व्यक्त रूप है । अतः इस व्यक्त- 
रूप की, नारायण मानकर, सेवा में लीन हो जाना ही भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है। 
जिसने पुरुषोत्तम के इस रूप में उसे नहीं पहचाना, अभी इसी जीवन में नहीं पहचाना,, 
उसने अपना एक जन्म गँवा दिया ।' 


तदनन्तरं तपसा सत्यदर्शनम्‌ ॥६॥ 


तदु = उसके, अनम्तरमु = बाद, तपसा = तप से, सत्यदशंनम्‌ = सत्य का दशः 
होता है। 

भाषय--जीविकार्थं श्रम-साधता से शोषण-मुक्ति के बाद, तप से, सत्य के दशेना 
होते हैं । 

म० म० गोपीनाथ कविराज ने महात्मा ज्योतिजी के साक्ष्य पर लिखा है पुर्ण 
वस्तु का साक्षात्कार हो जाने पर व्यष्टि-समष्टि का प्रश्न ही नहीं रहता । जगत्‌ काः 
स्वरूप ही बदल जाता है । एक व्यक्ति की प्राप्ति से सबका मार्ग खुल जाता है, 'क्योंकि' 
जब सचमुच व्यक्ति को भगवत्‌ दर्शन होता है, तो उसके साथ ही सर्वजगत्‌ को होने 
लगता है ।' (मनीषी की लोकयात्रा, पृ० १६६-६७) इससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि 
भारतीय साधना में चिन्तन की एक वह धारा भी रही है, जो मानती थी कि लोक- 
संग्रह की साधना से प्राप्त लोक-दर्श न ही सत्यदर्शन है। आश्रम की महत्ता का कारण 
भी श्रम की जीवन-पर्यत्त महत्ता की स्वीकृति है । श्रम के बिना लोक-संग्रह नहीं और 
लोक-संग्रह के बिना सत्य का दर्शन नहीं । 
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कविराजजी का कथन है कि “सत्य के आकर्षण से सत्य दर्शन होता है ।' (भार- 
तीय संस्कृति और साधना, प्रथम खण्ड, पृ० ५७४) सत्य के प्रति यह आकर्षण ही उन 
सभी साधना-प्रकारों का मूल है, जिनसे अखण्ड चेतना के विस्तार के रूप में सत्य का 
दर्शन होता है । लेकिन सत्य के दर्शन में कर्म का निषेध नहीं, बल्कि उसको सम्पूर्ण 
स्वीकृति है । जीवन-मुक्ति की धारणा की मान्यता का यही कारण है। जिस प्रकार 
से भौतिक विज्ञान मनुष्य को कमं से जोड़ता है, उसी प्रकार से ब्रह्मविद्या भी मनुष्य 
को कर्म से जोइती है, 'क्योकि दोनों सत्य के ही दो पहलू होने के कारण तत्त्वतः एक 
$ । श्रमविभाजन के कारण, वह गुणकर्म के आधार पर हो या विकास की ऐतिहा- 
सिक अनियमितता के कारण, जब समाज में शारीरिक श्रम हेय और मानसिक श्रम 
श्रद्धास्पद माना जाने लगता है, तब जीवन्मुक्ति के पश्चात्‌ लोकसंग्रह के लिए कर्म 
की अनिवार्यता के बदले कर्म मुक्ति को आदर्श मान लिये जाने की भूछ की जाती है, 
जिससे समाज के पतन का आरम्भ हो जाता है । उत्पादन के साधनों में विकास के 
कारण जो अतिरिक्त उत्पादन होने लगता है, उसी से कुछ लोगों को मानसिक श्रम 
करने के लिए अवकाश मिलना संभव होता है, जिसका बाद में चल कर यह वर्ग 
-भोग-विलास के लिए दुश्पयोग करने लगता है । यह बुद्धिजीवी वर्ग अपने मूल आधार 
उन श्रमजीवियों को भूल जाता है, जिनके कठोर श्रम के कारण ही उसे मानसिक 
श्रम के लिए अवकाश प्राप्त होता है । इस विभाजन के कारण ही सत्यदर्शन आत्म- 
दर्शन अर्थात्‌ बौद्धिक प्रतीतिमात्र तक सीमित रह जाता है, उसकी ब्रह्म और ब्रह्माण्ड- 
रूपी सत्यदर्शन में परिणति नहीं होती । लेकिन जो श्रमसाधना तपरूप होती है, उससे 
भेद की यह दीवार ढह जाती है और ऐसे कर्मयोगी को सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार 
होता है, उस सत्य का जिसकी ओर महात्मा ज्योतिजी ने संकेत किया है । वास्तविक 
वर्गभेद को समाप्त करने का यही मार्ग है, नहीं तो केवल शोषक का रूप बदलेगा, 
शोषण नहीं मिटेगा । 

परावलम्बनं तेजस्विताविकासबाघकम्‌ ॥७॥ 

परावलम्बनम्‌ = परावलम्बन, तेजस्विताविकासबाधकम्‌ = तेजस्विता के विकास में 
बाधक है । 

भाष्य--आत्मज्ञान प्राप्त करने या ईइवर के साक्षात्कार का अनेक लोगों ते दावा 
किया है, फिर भी उनके व्यक्तित्व से तेजस्विता क्यों नहीं प्रकट होती ? 

पातञ्जल योगदर्शन के अनुसार योगानुष्ठान से अशुद्ध के क्षय के पञ्चात्‌ ज्ञान की 
दीति विवेकस्याति तक पहुँचती है। (योगयूत्र, २२८) उस स्थिति में विकाररूपी 
बितकं को बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं; क्योंकि यम-नियम के सतत अभ्यास से मन 
शुद्ध हो जाता है । भहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह के अभ्यास से योगी 
में जिस व्यक्तित्व का विकास होता है, उनसे सम्बन्धित सूत्रों (२।३५-३९) पर व्यास 
का अत्यन्त संक्षिप्त भाष्य इसलिए है कि इनका सम्बन्ध जीवन की जिस वास्तविकता 
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से है, उसकी तब उपेक्षा होने लगी थी। आज भी योग-साछना का जो पुनरुत्थान 
हो रहा है, उसमें भी, इसी कारण से, यम-नियम के पालन की उपेक्षा की जा 
रही है । 

तैतिकता का पालन सामाजिक-आर्थिक वर्ग-विभाजन की खाई को पाटता है। 
ग्रम-नियम भी नैतिकतामूलक ही हैं जिनकी उपेक्षा सें वर्ग-भाव और हृढ़ होता है । 

साधक यदि अपनी जीविका के लिए स्वयं श्रम का सहारा न लेकर, भिक्षार्थी 
के रूप में परावलम्बी हो जाय, तो उस अशुद्ध पोषण से उसका चित्त कैसे शुद्ध हो 
सकता है? आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से यह प्रमाणित हुआ है कि भावना का मनुष्य 
पर ही नहीं, बल्कि पेड़-पौधों पर भी प्रभाव पडता है। (The Secret Life of 
ए।2॥$) देश, काल और पात्र को देख कर दिये गये दान को गीता में सात्विक दान 
कहा गया है। (१७।२०) दान छेने की दृष्टि से इस पर इसलिए बिचार नहीं किया 
गया कि याचक हीन होता है और वह्‌ दाता की योग्यता-अयोग्यता, पात्रता-अपात्रता, 
पर विचार करने की स्थिति में नहीं होता । ऐसी हीन भावना और परावलम्वन की 
स्थिति में तेजस्विता का विकास कँसे हो सकता है ? यदि आत्मदर्शन, ब्रह्मदशन और 
सत्यदर्शन तेजस्विता के विकास की साधना नहीं है, तो वथा इसकी साधना का कोई 
और मागे है? जिस देश के तपस्वी में तेजस्विता न हो, वह देश कैसे तेजस्वी हो 
सकेगा ? जिस व्यक्ति या देश में तेजस्विता नहीं होती, उसे परावळम्बी होते के बाद 
पराधीन होते में कितना समथ लगता है? 

भारतीय दर्शन में काल की गति को चक्राचार माना गया है। इस धारणा के 
अनुसार यह माना जाता है कि सत्य युग में धर्म चारों चरणों पर स्थित होता है । 
यह इसलिए कि सत्य की सम्पूर्ण साधना का अथ है तेजस्विता का विकास, और जब 
त्तेजस्विता अपने रूप में विद्यमान हो, तो धर्म के किसी भी चरण पर आघात करते 
का दुस्साहस कौन करेगा ? पर जैसे-जैसे तेजस्विता क्षीण होती जाती है, वैसे-वैंसे धर्म 
के चरण भी दुर्बल होते जाते हैं, और अन्त में, कलियुग में, धर्म केवल एक चरण पर 
खड़ा है। इसका कारण यह है कि आज गृहस्थ की तेजस्विता अति भोगलिप्सा के 
कारण और संतयासी की भिक्षाटनदृत्ति के कारण लुप्तप्राय हो चुकी है । अतः आज 
संन्यासी और गृहस्थ, दोनों अन्याय का प्रतिकार करने में सहम-से जाते हैं। इस 
मनोदशा से स्वावलम्बन से ही मुक्ति मिल सकती है । 


स्वावलम्बनेन व्यक्तिसमाजराज्यानां शक्तिवर्धते ॥८॥ 
स्वावलस्बनेन = स्वावरूस्वन से; व्यक्तिममाजराज्यान' {= व्यक्ति, समाज ओर राज्य 
“को, शक्ति: = शक्ति, बर्धते = बढ़ती हैं । 


ज्ञाष्य--परावलम्बत व्यक्ति, समाज और राज्य की तेजस्विता के विकास मैं 
जाधक है तथा स्वावछम्वत से उनकी शक्ति में वृद्धि होती है । 
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“स्वावलम्बन” का अर्थ है आत्मनिर्भरता । व्यक्ति के लिए स्वावलम्बन का आरंभ 
स्वतन्त्र जीविकोपार्जन से होता है । जीविकोपार्जन की स्वतन्त्रता पर ही व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता निर्भर करती है। सबसे अच्छी व्यवस्था वह है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 
जीविकोपार्जन का स्वतन्त्र साधन हो और उससे प्राप्त आय उसकी आत्मनिर्भरता केः 
लिए पर्याप्त हो । यदि व्यक्ति की आय उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. 
पर्याप्त नहीं होगी, तो वह विवश हो आय बढ़ाने के अनुचित साधनों का सहारा लेते 
के लोभ का संवरण नहीं कर सकता । यदि उसकी आय अत्यधिक होगी, तो वह 
विलासिता में डूब जायगा और उसका पुरुषार्थं क्षीण हो जायगा । दोनों स्थितियों 
में शक्ति के विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है । 


इसी प्रकार से यदि समाज और राज्य परावलम्बी हों, तो उनकी स्वतन्त्रता पर 
कभी भी संकट आ सकता है । अतः समाज और राज्य को भी अधिकाधिक स्वाव- 
लम्बी होने के लिए प्रयत्नशील होना होगा । 


आथिक स्वावलम्बन सामाजिक-राजनीतिक-सांस्क्ृतिक स्वावलम्बन का आधार 
है । प्राचीन भारत में ग्रामों की आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी कि वे काफी हृद तक 
आत्मनिर्भर थे । यही कारण है कि हजारों वर्षों की पराधीनता के बाद भी भारतीय 
परम्परा जीवित रही । लेकिन जब अंग्रेजों ने उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता के संतुलन 
को नष्ट कर दिया, तब उन्हें पहली बार सबसे बड़ा धक्का लगा । रमेशचर्‍द्र दत्त ने 
इसे सप्रमाण सिद्ध किया है । ( The Economic History of India, Vol. I+ 
] ) उन्होंने भूमिका में लिखा है कि 'एक भारतीय कवि के अनुसार राजा के द्वारा 
कर लगाना सूर्य का पृथ्वी से नमी ग्रहण कर उसे प्राणदायक वर्षा के रूप में लौटा 
देने के समान है, लेकिन भारतभूमि से जो नमी ली जाती है, बह वर्षा के रूप में कहीं 
और बरसती है ।' अर्थ-व्यवस्था के परावलम्बी हो जाने पर यही होता है। इससे 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, तीनों निर्धन, निस्तेज और शक्तिहीन होते जाते हैं । 


स्वावलम्बन की दृष्टि से स्वदेशी की भावना का आदर आवश्यक है । स्वराज्य 
के बाद भारत की भर्थ-व्यवस्था का सबसे दुर्बल पक्ष स्वदेशी-भावन! की उपेक्षा है। 
इसके बिना भारत के श्रमिकों और किसानों की हालत नहीं सुधर सकती । “स्वदेशी- 
घर्म इस युग का महान्‌ धर्म है। आज व्यापार-उद्योग में आगे बढ़े हुए देश, और 
एक देश में भी व्यापार-उद्योग में आगे बढ़े हुए वर्ग दूसरे पिछड़े हुए देशों और वर्गो 
का शोषण कर रहे हैं, और इन शोषण करनेवाले देशों और वर्गो में भी अन्दर ही 
अन्दर जो घातक स्पर्धा चल रही है, उसके कारण दुनिया में आज सब कहीं युद्ध की 
स्थिति खड़ी हुई दीखती है। दलित और शोषित वर्गों तथा देशों के लिए इससे बचने 
का एकमात्र उपाय स्वदेशी-धमं ही है ।' (गांधी-विचार-दोहन, पृ० १७) 
स्वावलम्बन के पालन के लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य अपनी आवश्य- 
कताओं को यथासम्भव सीमित रखने का प्रयास करे। मनुष्य की इच्छाएँ अनन्त हैं 


५ 
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और प्रकृति प्रदत्त साधन सीमित । यदि कोई व्यक्ति, समाज या राष्ट्र इन सीमित 
साधनों का अवाध उपभोंग करता है, तो यह स्पष्ट है कि औरों के लिए वे कम पड़ 
जायेगे । इसके कारण एक ओर पूरे मानव-समाज की क्षमता का पूर्ण विकास और 
सर्वोत्तम उपयोग नहीं होगा और दूसरी ओर जो वंचित रह जायेंगे, उनमें विद्वेष 
और संघर्ष की भावना उत्पन्न होगी । पाश्चात्य विचारधारा संतुलन और संयम के 
महत्त्व को नहीं स्वीकार करती तथा अनावश्यक भौतिक साधनों में निरन्तर वृद्धि को 
ही स्ता के विकास की कसौटी मानती है, जो वस्तुत: भ्रामक है, क्योंकि इसके 
कारण व्यवस्था में केन्द्रीय महत्त्व का स्थान मनुष्य को नहीं, बल्कि सामग्री को प्राप्त 
हो जाता है । जीवन-निर्वाह के लिए न्यूनतम सुविधाएं अनिवायं हैं, लेकिन उसके 
उपरान्त इनके अधिक्राधिक विस्तार से मनुष्य के सुख में न केवल आनुमानिक वृद्धि 
नहीं होती, बल्कि स्तायविक तनाव के कारण नयी उलझनें भी आ खड़ी होती हैं । 
भोग के अपार साधनों को जुटाने के लिए औद्योगिक क्रांति के बाद से प्राकृतिक 
सम्पदा का जिस प्रकार से अनियंत्रित रूप में विनाश किया गया है, उससे पर्यावरण 
में जो घातक असंतुळन आ गया है, वह अन्य सभी खतरों से बड़ा है । यद्यपि आज 
सारे संसार में इसके प्रति चिन्ता व्यक्त की जा रही है, फिर भी जव तक हमारी 
मूल्य-भावना नहीं बदलती, तब तक छुट-पुट उपायों से मानव-समाज को विनाश से 
नहीं वचाया जा सकता । ( दे० संरक्षण या विनाश, ले० सरला देवी : ज्ञानोदय 
प्रकाशन, हलद्वानी-१९८० ) 


व्यक्तिसमूहादर्होषु क्रमशः अभ्यहिता भक्तिः ॥९॥ 
व्यक्तितमुहादर्शेषु = व्यक्ति, समुह और आदर्श के प्रति, क्रमशः = क्रमशः, 
अभ्यहिता = अभ्यहिता ( निष्ठा ), भक्ति:> भक्ति (है) । 
झाष्य--राजभक्ति, देशभक्ति, इुइ्वरभक्ति आदि भक्ति के अनेक रूप हैं । माता- 
पिता, गुरुजन आदि के प्रति भक्ति से इसका आरम्भ होता है और फिर इसका 
विस्तार होता जाता है; पर इस विस्तार में आरम्मिक आधार का निषेध नहीं हैं । 
भक्ति की उत्तरोत्तर वरीयता के क्रम के संबंध में निम्नलिखित उक्ति 
लोकप्रिय है : 
त्यजेत्‌ स्वार्थ कुलस्यार्थे ग्रासस्यार्थे कुळं त्यजेत्‌ । 
"ग्राम जनपदस्यार्थे ध्र्थि परृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌, कुल के लिए स्वार्थ, ग्राम के लिए कुल, जनपद के लिए ग्राम और धर्म के 
लिए पृथ्वी का त्याग कर देता चाहिए । 
मनुष्य का जीवन त्याग-भावना पर टिका हुआ है। मां-बाप अपनी संतान के 
लिए, संतान अपने माँ-बाप के लिए, पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए, पड़ोसी अपने 
१० 











टु ब्रह्म विज्ञानोपनिषद्‌ 


पड़ोसी के लिए, तागरिक अपने देश के छिए, आदि-आदि । जव त्याग-भावना क्षीण 


पड़ जाती है, तब समाज बिखरने लगता है और राष्ट्र पतनोन्मुल हो जाता है। 


गौतम बुद्ध ने क्रम में थोड़ा परिवर्तन कर दिया था-डुद्ध की शरण, धर्म की 
शरण और अन्त में संघ की शरण | ( दीघ निकाय, हिक बस सि 00 
सुत्त ३८ ) बुद्ध के बाद संघ और अन्त में धर्म--यह साधना की दृष्टि से उत्तरोत्तर 


विकास का स्वाभाविक क्रम है । वुद्ध ने संभवतः संघ को धर्म से ऊँचा स्थान इसलिए 


दिया कि उन्हें एक नये धर्म के लिए एक सर्वथा नये संगठन का निर्माण करना 
तत्काल अधिक आवश्यक प्रतीत हुआ । वाद्ध धर्म को इसका तत्काल लाभ यह मिला 
कि इसका खूब तेजी से प्रचार हुआ, लेकिन इसके कारण धर्म-निष्टा क्षीण पड़ती गयी 
और उसके बाद अंत में संघ को बिखरते भी देर न लगी । 

व्क्ति>समूह ¬ आदर्श > यह निष्ठा का स्वाभाविक क्रम है । राष्ट्र की पहली 
निष्ठा या भक्ति राष्ट्र के अध्यक्ष या राष्ट्रपति के प्रति होती है, जो राष्ट्र का संवै- 
धानिक प्रधान होता है । लेकिन राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री सहित सबकी भक्ति राष्ट्र 
के प्रति होती है । अंत में सबकी भक्ति उस संविधान के प्रति होती है, जो राष्ट्रीय 
आदर्शों का प्रतीक होता है। इसीलिए राष्ट्र के प्रत्येक अधिकारी के लिए संविधान 
की रक्षा की शपथ लेना अनिवार्य होता है । 

संविधान के भी परे है-सत्य । इसीलिए संविधान की रक्षा की शपथ सत्य या 
ईद्वर के नाम पर ली जाती है । तुलसीदास की यह्‌ उवित प्रसिद्ध है--'नाते नेह राम 
के सनियत सुहृद सुसेव्य जहां छौं।' भारतेन्दु की “चन्द्र दर वाले दोहे में 'टरे न सत्य 
विचार! के प्रति जो दृढ़ निष्ठा व्यक्त की गयी है उसी से वह शक्ति पैदा होती है, 
जिसके बल पर आदर्श की रक्षा को जाती है । लेकिन इस आदर्श-निष्ठा में धर्म की 
रूढ़ि का वह कट्टर आग्रह नहीं होता, जिसके कारण वास्तविकता की ओर से आँखें 
मुँद जाती हैं । राष्ट्र-भक्ति की संकीर्णता ने अपना जो आक्रामक रूप अपना रखा हैं, 
उसे आदर्श के प्रति निष्ठा से ही उदार बनाया जा सकता है । 


आत्मवंचकः सर्ववंचकः ॥१०॥ 
आत्मवंचक: = भपने को धोखा देनेवाछा, सर्वबंचकः = सबको धोखा देता है । 


भाष्य--क्रमशः व्यक्ति, समूह और आदश के प्रति भक्ति इन्हें आचरण मै 
उतारने के लिए मूल्य की स्वीकृति है । यदि इन्हें आचरण में नहीं उतारा गया, तो 


:वाचिक स्वीकृति का कोई अर्थ नहीं है। पर इन्हें स्वीकार करने के वाद भी 


आचरण में त उतारना इनकी मात्र वाचिक स्वीकृति का प्रमाण है । यह आत्मवंचता 
है । जो मनुष्य अपने को धोखा देता है, वह किसी को भी धोखा दे सकता है । 


वर्तमान जीवन की वास्तविकता यह है कि सम्पत्ति और सत्ता की प्राप्ति के लिए 
उचित-अनुचित कुछ भी करना संगत माना जाता है। नैतिकता केवळ कहते को रह 











'्यष्ठ अध्याय त 


गयी हैं, आचरण में उतारने के लिए नहीं । जीवन का सवे बड़ा मुल्य बन गया 
छै घन, सम्पत्ति; और उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके को अपनाया जा: 
सकता है। 
मुनाफा कमाने का एक तरीका है--पासंग मारना । इस संबंध में गुरु नानक 
ने जो कहा था, उसकी ओर आओरों का तो क्या, उनके अनुयायियों तक का ध्यान 
नहीं है : 
देखि अज्ञा 


नार >> न्ाबण पा तार 
तत्त दावबण तः 


/ पासंगु मुहुणु क्षिराड़। 


निळनीयां ऊअंगियार ॥ 





अर्थात्‌ वे बनिये गरम-गरम तंदूर में भूने जायेंगे, और उनका मुंह अंयारों से भरा 
जायगा जो अनजान किसान-स्त्रियों को देख पासंग मारते हैं । 


पर बनिये क्या, और लोग भी पासंग मार रहे हैं! बनिया तौल में कम देकर 





'फ्िसी का क्रिसी पर विश्वास नहीं । सब एक-दूस 
परिवार को भी ठगने से कुछ लोग नहीं चुकते । 
यह स्विति असह्य है और ऐसा समाज अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता । 
वंचना का आरस्म आत्म-वंचता से होता है । मनुष्य की अन्तरात्मा उस सदा अनुचित 
काम को करने से रोकतो है, लेकिन लोभवश वह उस आवाज को अनसुनी कर देता 
है । आरम्भ में अपनी अन्तरात्मा की आवाज को समझाने के लिए मनुष्य कहता है 
कि इस बार वह लाचारी में अनुचित कार्ये कर रहा है, फिर वह ऐसा नहीं करेगा । 
धीरे-धीरे यह उसकी आदत बन जाती है और वह दूसरों को भी धोखा देना शुरू 
कर देता है । 
भुल मनुष्य से ही होती है, पर भूत आत्मवंचना नहीं हैं। झूल कोई जात-बुझ- 
कर नहीं करता, बल्कि अनजाने चूक हो जाती है। लेकिन धोखा तो जान-बूझकर 
किया गया कार्य है । इसलिए भूल पाप नहीं हैं, पर धोखा पाप हैं । 
जैसे-जैसे शासन-ब्यवस्था का केन्द्रीकरण और विस्तार होता जाता है, वैसे-वेसे 
यह दुर्जह और भ्रष्ट होती जातो है तथा यह लोक-हित-साध्चक के वदले लोक-हित-बाधक 
बनती जाती हैँ । इसका सबसे बड़ा कारण यह हू कि लोक़धर्म और लोकसंग्रह की 
भावना के अभाव में नौकरशाही अपने को बनाये रखना एवं अपना विस्तार करते 
जाना स्वाभाविक कार्य मानती हैं, न कि लोकहित के लिए कार्य करता । इस प्रकार 
व्यवस्था के मूळ में ही धोखा की बृत्ति समा गयी है। 


राज्यसत्ता तारिका घातिका च । ११॥ 


राज्यसत्ता = राज्यसत्ता, तारिक =तारदेदाली, घातिक्रा च नोर सारने- 


चाळी है । 








१४८ ब्रह्म विज्ञानोप निषद्‌ 


भाष्प--राज्यमत्ता के हाथ में प्राणदण्ड का भी अधिकार है और प्राण-दान 
का भी । दण्ड की महिमा का बखान करते हुए मनु ने कहा है कि दण्ड सोये में भी 
जागता रहता है ( दण्ड: सुप्तेषु जागति--मनुस्मृति, ७५१८ ), भौर चाणक्य ने 
कहा है कि योग और क्षेम का साधन दण्ड है। ( योगक्षेमसाधनो दण्डः 


अर्थशास्त्र, १।४।४ ) 


राज्य के हाथ उत्तरोत्तर अधिकाधिक सत्ता का केन्द्रीकरण होता गया है । आजः 
राज्य के हाथ में राजनीतिक के अतिरिक्त आथिक, सामाजिक और सांस्क्रतिक सत्ता 
का भी केन्द्रीकरण हो गया है । इसका कारण उत्पादन के बृहद्‌ यन्त्रों में अहूट आस्था 
है। इस दृष्टि से समाजवादी और पूँजीवादी, दोनों व्यवस्थाओं में कोई अन्तर नहीं 
है । दोनों उत्पादन के बृहत्तर यन्तरों के आविष्कार के लिए सतत प्रयत्नशील हैं; क्योंकि 
वही दोनो के बीच प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रन है। इसके फलस्वरूप समाजवादी 
देशों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को कुछ निजी स्वतंत्रताएँ दी जा रही हैं 
और दूसरी ओर पूजीवादी देशों की अर्थःप्यवस्था पर सरकार का नियन्त्रण बढ़ता 
जाता है । इतिहासकार विल डूराण्ट के अनुसार यह हैगेल के द्वन्द्ववादी दर्शन के 
अनुरूप औद्योगिक क्रान्ति (स्थापना) और समाजवाद (प्रतिस्थापना) का सामंजस्य 
(संस्थापना) है । पूजीबाद के भय ने समाजवाद को स्वतन्त्रता का क्षेत्र विस्तृत करने 
के लिए विवश किया है और समाजवाद के भय ने पूँजीवाद को समता का क्षेत्र 
विस्तृत करने के लिए विवश किया है । (The L.essons of History, P. 66-67) 
इस सामंजस्य के उस पक्ष की ओर लेखक ने ध्यान नहीं दिया है कि इसके कारण 
राज्य की सत्ता में कितनी अधिक वृद्धि हो जाती है । इस रूप में यदि पूँजीवादी और 
समाजवादी महाशक्तियों का मिलन हो जाता है, तो मानव-समाज के लिए 
स्वतन्त्रतापूर्वक साँस लेना भी अमंभव-सा हो जायगा । 


राज्यसत्ता का लोकहित में विवेकपूर्ण उपयोग सामान्य लोगों के जीवन में हँसी 
बिखर देता है, उनके सर्वागीण विकास के अवरुद्ध मार्ग खुल जाते हैं, सबको न्याय 
सुलभ हो जाता है और अन्यायी को राजदण्ड के भय के कारण किसी का गला दबाने 
का साहस नहीं होता । वस्तुतः राज्य का प्रथम दायित्व कानन भौर व्यवस्था की 
स्थापना है, ओर इसके अभाव में अन्य सारे कार्य निरर्थक हैं । इस रूप में राज्य- 
सत्ता तारनेवाली है । 


लेकिन अक्सर राज्यसत्ता का अविवेकपूर्ण दुरुपयोग भी देखा जाता है । अंग्रेजी 
राज में इस देश के हजारों शिल्पकारों के अंगूठे कटवा लिये गये और हजारों को 
कारखातों में काम करने के लिए विवश किया गया । इससे भारत की अर्थ-व्यवस्था 
की रीढ़ टूट गयी और देश कंगाल हो गया । ऐसे छोटे-बड़े उदाहरणों से इतिहास 
के पन्ने भरे पड़े हैं, तथा आज भी इसके उदाहरण ढूढ़ना कठिन नहीं है। अतः छोक- 








खष्ठु अध्याय त 
ग्रही वृत्ति का चरित्रवान्‌ व्यक्ति ही राजसत्ता को लोकसत्ता का रूप प्रदान कर 
सकता है । 


सत्ता मादिका असीम सत्ता अतिमादिका ॥१२॥ 


दि दको 4 2 


सस्ता आदिका = तत्ता सादक होती है, असीन सत्ता अतिसादिका = असीम सत्ता 
अत्यन्त मादक होती है । 

काष्य -- तारक राजसत्ता घातक क्यों हो जाती है ? इसीलिए कि सत्ता मादक 
होती है और असीम सत्ता अत्यन्त मादक होती है । तुलसीदास ने राजमद को सबसे 
कठिन वताते हुए कहा है कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे 
प्रभुता पा कर मद न हुआ हो । पूरे रामचरितमानस में एक भरत को ही उन्होंने 
इसका अपवाद मानते हुए कहा है : 
रतहि होइ न राजमढु विधि हरि हर पद पाइ । 
कबहुँ कि कांजी सीकरनि छोरसिन्छु बिनसाइ ॥ 






| 


इसका कारण यह है कि भरत धर्म की धुरी हैं । राम यदि जंगल में रहकर 
तपस्वी का जीवन बिताते हैं तो भरत राजभवन में रहकर उनसे भी कठोर तप में 
निरत रहते हैं । इसलिए भरत ही सव प्रकार से सराहनीय प्रतीत होते हैं, क्योंकि 
उन्होंने मुनियों के मन के लिए क्षी अगम यम-नियम-शम-दम आदि कठिन ब्रतों को 
आचरण में उतारा है । 
सत्ता इसलिए मादक हो जाती है कि सत्ता में आते ही सत्ताधारी के लिए भोग 
के नाना साधन उपलब्ध हो जाते हैं । जो इसमें फंस जाता है, उसकी आँखों पर नशा 
चढ़ जाता है, लेकिन जो लोक-संग्रह के लिए राज-काज का निर्वाह तो करता हे 
परन्तु सुखोपभोगों में लिप्त नहीं होता, जो योग को भोग में छिपाकर राज-काज 
करता है, उसे भरत की तरह राजमद छूता भी नहीं । 
जिस लोक्रप्रतितिधि या लोकनेता की आँखों पर सत्ता का मंद चढ़ जाता है, 
चह लोकधर्म का निर्वाह नहीं कर सकता । इसीलिए भारतीय परम्परा सत्ताधारी के 
लिए इन्द्रियजयी होना आवश्यक मानती आयी है! इसके विपरीत पाइचात्य 
परम्परा सत्ताधारी के निजी और सार्वजनिक जीवन में भेद कर उसके लिए निजी 
जीवन में अनैतिक कार्य करने की छुट स्वीकार करती है । निजी जीवन को अनै- 
तिकता से सार्वजनिक जीवन अछूता कैसे रह सकता हैं? इस प्रकार का विभाजन तो 
वस्तुतः एक प्रकार की छीपापौती है. क्योंकि 'खुह्लमखुल्ला या प्रकट स्वार्थ संसार में 
चळ नहीं सकता ।' (गीतारहस्य, १० ७८) । 
वन-दृष्टि में है, जो इन्द्रिय सुखोपभोग को ही जीवन 


मूल दोष उस पाश्चात्य जी ग 
न के एकांगी प्रभाव के कारण पाइ्चात्य जीवन- 


का चरम लक्ष्य मानती है । विज्ञा 

















१५० 
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हाविज्ञानोपनिषद्‌ 


LY 


हृष्टि नितान्त भोगवादी हो गयी है और उसकी नैतिक । ईसा से प्रभावित न 
रहकर भोगवाद से 
लेकिन आधुनिकता 


ही प्रभावित हो गयी है। पश्चिम के गैभव के कारण, 
के नाम पर, आज संसारभर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और 
नैतिकता के बंधन स्त्र शिथिल होते जा रहे हैं। धर्म 


। वकालत इस 
लिए नहीं की जाती है कि वस्तुतः सभी धर्मों को समा जाता है, बल्कि 
इसलिए कि अबाध भोग के मागे में आयी धर्महूपी वाधा को भी हटा दिया 

=, श ग 


जाय । यदि पश्चिमी देश सचमुच में धर्मनिरपेक्ष हैं, तो वहाँ से हजारों धर्मप्रचारक 





दूसरे देशों में क्यों भेजे जाते हैं ? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान के झंडे 
के पीछे धर्म का झंडा छिपा हुआ है, जैसे पहले यह व्यापार के झंडे के पीछे छिपा 
५ J 


हुआ था। 


आज की पाइचात्य विचारधारा पर धर्म, धन, सत्ता और विज्ञान-इन चारों का 
सम्मिलित प्रभाव है और जहाँ एक से काम नहीं चलता, वहाँ दूसरे से काम लिया 
जाता है । आधुनिक पाश्चात्य धर्मों पर आधुनिकता का प्रभाव समाप्तप्राय है और 
उस पर भौतिकता एकदम हावी हो गयी है। इसीलिए सत्ता के मद को उतारने के 
लिए इन्द्रियसंयमरूपी जिस औषधि का सेवन नितान्त अनिवाय है, पश्चिम उसकी 
प्रासंगिकता को ही अस्वीकार करता है। जब ऊपर से नीचे तक सब पर सत्ताका 
मद छाया हुआ हो, तो सत्ता को भ्रष्ट होने से कौन वत्रा सकता है ? 


अपनी विशिष्ट स्थिति को बनाये रखने के लिए पाइत्रात्य देशों ने विज्ञान की 
ओट में शिकार करने की कला विकसित की है। जब भारत पर अंग्रेजी राज था, 
तब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था कि भारत की जलवायु गर्म होने के कारण यहाँ 
के लोग आळसी होते हैं, इंग्लंड की जलवायु गल्फ स्ट्रीम के कारण समशीतोष्ण है, 
इसलिए वहाँ के लोग अधिक परिश्रम कर सकते हैं । इसका ध्वन्यर्थ यह था कि 
इंग्लैंड के लोग राज्य करने के लिए पैदा होते हैं और भारत के लोग गुलामी करते 
के लिए । अब इस विज्ञान की सच्चाई कहाँ चली गयी, जवकि भारत स्वतंत्र होकर 
आगे बढ़ रहा है और गल्फ स्ट्रीभ के बावजूद इंग्लंड अपना साम्राज्य न केवल खो 
चुका है, वल्कि एक तीसरे दर्जे की शक्ति बनकर रह्‌ गया है। 

निष्कर्ष यह कि सत्ता का मद कभी धर्मे को विकृत कर देता है ओर कभी 


5 तला गर कभी विज्ञात 
को; क्योंकि इन्द्रियसंयम के अभाव में मनुष्य इसका शिकार हो जाता है ! 


भ्रष्ट राज्यसत्ता निर्बेलशोषिका ॥१३॥ 
अष्ट = अष्ट, राज्यसत्ता = राज्यसत्ता, निर्वळशोषिका = निर्वळ की दोषिका 
होतो है । 


भाष्य--जिस प्रकार से जल का स्वाभाविक प्रवाह 


गा नीचे की ओर होता है, उसी 
प्रकार से भ्रष्ट त्ता भी स्वभाववश निर्वलों का 


ही शोषण करती है। निर्वेल 











षष्ठ अध्याय न 


निर्वळ होकर भी सबका बोझ ढोता है, फिर वह बोझ राजदण्ड का हो या अथेदण्ड का । 
अर्थशास्त्र का यह सिंदुधान्त है कि जब भी कर-भार में बृद्धि होती है, तब अप्रत्यक्ष 
करों का ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष करों का भी अन्ततोगत्वा प्रभाव समाज के निम्न 
तबके पर ही पड़ता है; क्योंकि उच्च वर्ग मध्यम वर्ग पर और मध्यम वर्ग निम्न वर्ग 
पर अपने-अपने ऊपर पड़े कर-भार को नीचे खिसक्रा देते हैं । इसीलिए निम्न वर्ग की 
कमर कभी सीधी नहीं हो पाती । 

राज्यसत्ता जत्र भ्रष्ट हो जाती है, तब न्याय-अन्याय का विचार गौण हो जाता 
है और काम या तो संबंधित अधिकारी की मुट्ठी गर्म करने से होता है या सिफारिश 
से । निर्वेल की सिफारिश कौन करेगा ? और निर्वल मुट्ठी गर्म करने के लिए पैसे 
कहाँ से लायेगा ? क्लाइव, हेश्टिर्स और कार्नवालिस जैसे अत्यन्त भ्रष्ट अधिकारी, 
जो खाकपति से करोड़पति हो गये थे, सिफारिश और मुट्ठी गर्म करने को माया से 
पाक-साफ घोषित कर दिये गये ! वे भ्रष्ट अधिकारी राजाओं, नवाबों और व्यापा- 
रियों से पैसे लेते थे और ये समाज को चूसते थे । 

शोषण की एक आधुनिक नीति मूल्य-निर्धारण का ऐसा तरीका अपनाना है, 
जिसमें निर्दल कभी उठने न पाये । जो वर्ग शक्तिशाली होता है, वह प्रचार-माध्यमों 
के सहारे ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि निर्वेल की एक नहीं चलती और दान तथा 
सहायता का धन भी घूम-फिर कर सवल की जेब में ही आ जाता है। औद्योगिक 
इष्टि से विकसित पाइचात्य देशों ने इसी मूल्य-निर्धारण-नीति का सहारा लेकर विकास- 
शीळ देशों को दवा रखा है इसके फलस्वरूप श्रम-विभाजन को ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय 
रूप दे दिया गया है कि विकासशील देश श्रमिक की भूमिका अदा करेंगे और विक- 
सित देश पूँजीपति की । ( Modern Economic Growth : Simon Kuznets 
Gurrent Thought Series, २, 233 ) 

अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भ्रष्ट राज्यसत्ताओं की इस मिली-भगत के कारण 
निर्वळों का दोहरा शोषण हो रहा हैं| विकसित देश विक्रासशील देशों का शोषण 
कर रहे हैं और विकासशील देश के विकसित लोग मध्यम और निम्न ८ वर्गों के लोगों 
का । शोषण के इस तंत्र को ज्ञान-विज्ञान की ऐसी आकर्षक भाषा में प्रस्तुत किया 
जाता है कि इस जहर में बुझी हुई सोते की छुरी की ओर छोग उसी प्रकार से आक्रुष्ट 
हो जाते हैं, जिस प्रकार से स्वर्ण-मृग की ओर सीता आक हुई थीं । 


घनस॒त्ताऽपि ॥१४॥ 


घनसला अपि =धनपत्ता सी । 
तरह भ्रण्ड धतसत्ता भी निर्बल की शोषिका होती 


साष्य---भ्रष्ट राज्यसत्ता की ESR 
ळी-दामन का संबंध होता हूँ । 


है; क्योंकि भ्रष्ट राज्यसत्ता का भ्रष्ट धनसत्ता से चो 
दोनों एक-दूसरे के आश्रय और आश्रित हैं । 








१५२ ब्रह्म विज्ञानोपनिषद्‌ 


आरम्भ कहाँ से होता है? चाणक्यसूत्र में कहा गया है कि सुख का सूल धर्म, 
धर्म का अर्थ और अर्थ का राज्य है। पर चाणक्य ने इर्द्रियजय को राज्य का मूल 
बताया है। अतः यह मानना पड़ेगा कि भ्रष्टता या गिरावट धर्मे से ही शुरू होती 
है । धर्मसेवित अर्थ और काम को उचित माना गया है। लेकिन जो अधर्मसेवित 
अर्थ है, तस्करी या कालाबाजारी के रूप में पाप का धन है, उससे मन्दिर, औषधालय 
आदि के निर्माण के जो धर्मार्थ काम किये जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाय ? यदि इस 
प्रकार अधर्म से धमं की साधना को उचित माना जाय, तो फिर 'अधर्म' किसे कहा 
जायगा ? जब भीष्म और द्रोण की बुद्धि अधमं का अन्न खाने से भ्रष्ट हो सकती है 
तब औरों की वुद्ध कैसे निर्मल रह सकती है? अतः भ्रष्ट तरीके से, धर्मे की मर्यादा 
का उल्लंघन कर धन का संग्रह करता, और फिर धर्मार्थ कार्यो में उसके व्यय को 
धर्म मानना धर्म की मूल भावना के प्रतिकूल है । सच्चा धर्म है-- धन-संग्रह के भ्रष्ट 
तरीके--पासंग मारना, तस्करी, चोरबाजारी आदि को छोड़कर निर्वलों को शोषण से 
मुक्त करना । 


सभी धर्मों के धर्म-प्रचारकों ने धर्म के नैतिक पक्ष की जो उपेक्षा की है, उसी के 
कारण धर्म की तेजस्विता समाप्त हो गयी, उसकी मर्यादा मिट गयी और वह रूढ़ि 
बनकर निर्जीव हो गया । धर्म-तंत्र के भ्रष्ट होते ही अर्थ-तंत्र भ्रष्ट हो गया और इन 
सबने राज्यतंत्र को भी भ्रष्ट कर दिया । आज जबकि धर्म का प्रकाश मन्द पड़ गया 
है, और राज्यसत्ता तथा धनसत्ता का ही प्रभूत्व है, तब इन दोनों की भ्रष्टता के 
कारण सारा सामाजिक-सांस्कृतिक तंत्र भ्रष्टाचारग्रस्त हो गया है और मनुष्य की 
नैतिक संवेदना-शरक्ति इतनी क्षीण हो गयी है कि इस सड़ाँध की गंध उसकी नाक तक 
पहुँचती ही नहीं है । 


हथियारों एवं दवाओं का निर्माण एवं उनकी विक्री आज के विकसित देशों का 
सबसे अधिक मुनाफे का उद्योग-व्यवसाय माना जाता है। हथियारों के ये सौदागर 
वस्तुतः मौत के सौदागर हैं और अपने मुनाफे के लिए सदा युदुध भड़काने की ताक 
में रहते हैं । यह ठीक है कि जब तक मनुष्य अपने विकारों को जीत नहीं लेता, तब 
तक संसार में पूर्ण न्यायपूर्ण ब्यवस्था नहीं कायम हो सकती, और जव तक अन्याय 
है, तब तक उसके विरुद्ध सघर्ष भी होगा, लेकित यदि ये संहारक हथियार बनाने- 
बेचनेवाले न हों, तो युद्ध एवं उससे होनेवाली हानि का रूप अत्यन्त सीमित हो 
जायगा । लेकिन धर्म इस अधामिक कार्य की ओर से आँख मूँद लेता है; क्योंकि इससे 
होनेवाले मुनाफे में उत्त भी साझीदार बना लिया जाता है। 


ला । भाणदायिनी होती है । लेकिन मुनाफे के लिए इसके निर्माण में मिलावट की 
जाती है। इसके कारण की में कितने परिवार उजड़ गये, इसकी गणना 
असंभव है । इतना ही नहीं, अधिकांश दवाएँ लागत से अत्यधिक मुल्य पर बेची 
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जाती हैं. जिसके कारण निम्न वर्ग के लिए उनका खरीदना भी असंभव होता 
जाता है । 

राजवीति लोकतंत्र को हो या तानाशाही की, पैसे से ही चलती है और इसका 
अधिकांश काले धन से आता है। लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव है और यदि यही 
काले धन पर टिका हो, तो लोकतंत्र से लोक-संग्रह्‌ का कार्य कहाँ तक संभव हैँ? 
इसीलिए लोकतंत्र टिक नहीं पा रहा है। जहाँ अभी है, वहाँ भी निस्तेज होता जा 
रहा है। 

धत धर्म का मूल है; क्योंकि दान को सबसे बड़ा धर्म कहा जाता रहा हूं । लेकिन 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अत्र दाता की पात्रता पर भी बिचार करना होगा, 

हीं तो धर्म और दान भ्रष्टाचार और लूट के पोषक वने रहेंगे । इस स्थिति को 

बदलने के लिए इन्द्रियजयी लोगों को लोकप्रतिनिधित्व और लोकरेतृस्व के लिए प्रोत्सा- 
हित करना होगा । राज्यसत्ता जब इन्द्रियजयी लोगों के हाथों मे होगी, तभी धनसत्ता 
भी ईमानदार और कुशळ व्यक्तियों के हाथों में होगी । जव धन-संचय के लिए ईमात- 
दारी की सर्वोत्तम नीति को अपनाया जायगा, तब धर्म के क्षेत्र में भी खोटे लोगों 
की दाल नहीं गलेगी । 

इन्द्रियजय, अपने विकारों और दुर्वलताओं पर विजय, मानव-जीवन का लक्ष्य 
है । यदि मनुष्य भी अर्थं और काम के वशीभूत रह कर अपने जीवन को पूर्ण मान ले, 
तो पशु और उसमे क्या अन्तर रह जाता हे? धर्म और मोक्ष के प्रति प्रबृत्ति के 
कारण ही मनुष्य पशु से भिन्त है । लेकिन आज घर्म और मोक्ष को भी सही रूप में 
समझना होगा । 

सिकन्दरस्य भूमण्डलाधिकारवासना सात्राज्यवादोदयमूलम्‌ ॥१५॥। 


सिकन्दरस्य= सिकन्दर की, भूमण्डाधिकारवासना = शूसण्ड पर अधिक्रार 
करने की वासना, सास्राज्यवादोदयमुळम्‌ = साञ्राज्यवाद के उदय का सूळ है । 

भाष्य -- साम्राज्यवाद भूमण्डल पर अधिकार जमाने की वासना का प्रतिफल है । 
सिकन्दर ने सारी दुतिया को जीतने का सपना देखा था। इसे 'मानव-ससाज 
की एकता” स्थापित करने का आकर्षक नाम दे दिया गया था। तव से आज तक 
इन्निबाल, अत्तिळा, चंगेज खाँ, तैमूरळंग, नेपोलियन, हिटलर आदि इसी वासना त 
प्रेरित होकर भूमंडल पर अपना-अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करते 
आये । विश्व-शक्ति के रूप में उभर कर भुमंडल पर अपना प्रभुत्व अग्रजा ने जमाया, 
उनसे यह अमेरिका के हाथ में चला गया और भव अमेरिका और ख्स में अपनी 
सर्वोच्चता के लिए संघर्ष चळ रहा है, ळकिन चीन के इसमें कूद पड़ते से स्थिति कुछ 
जटिल हो गयी हैं । 

साम्राज्यवाद कभी धर्म-प्रचार की ओट में 
इस्लाम धर्म के मामले में हुआ; कभी व्यक्ति-स्वातं त्र्य 


उभरता है, जैसा कि ईसाई धर्म और 
और सभ्यता-प्रसार के नाम 
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पर, जैसाकि ब्रितानी और अमेरिकी मामले में देखा गया; कभी शोषण का अंत कर 
समाजवाद की स्थापना के नाम पर, जैसा कि रूस और चीन के मामले में देखा जा 
हा है । ये सव तो समय के अनुसार साम्राज्यवाद के बदलते हुए नकाब हैं, जो इनकी 

भूमण्डलाधिकारवासना के क्रूर और विकृत रूप को छिपाने के लिए कूटनीतिक चाल 
हैं। धर्म के नाम पर हो या विचारधारा के नाम पर, साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद 
है और इसने मानव-समाज को जोड़ने का नहीं, बल्कि तोड़ने का काम किया है 
तथा इससे हिसा और शोषण की भावना को जो प्रोत्साहन मिला है, वह किसी अन्य 
तरीके से नहीं मिळ सकता था । 

यह आश्‍चर्य की वात है कि सिकन्दर जैसे रक्त-पिपासु लुटेरे को एक महान्‌ स्वप्न 
द्रष्टा और मानवता के प्रेमी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है । 
वस्तुतः दंभ और भूमण्डलाधिकार वासना के अतिरिक्त सिकन्दर किसी ऐसी महान्‌ 
परम्परा का उत्तराधिकारी तो था नहीं, जिसकी देन सम्पूर्ण मानव-समाज के लिए 
विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होती । उस परम्परा में सत्यान्वेषण और उदारता के लिए 
यदि कोई स्थान होता, तो सुकरात को विष का प्याला नहीं पीना पड़ता । इसी 
महान्‌ सत्यान्वेषी का शिप्य प्लेटो था, जिसके शिष्य अरिस्ट।टळ का शिष्य था 
सिकन्दर । अतः सिकन्दर की साम्राज्यलिप्सा में किसी महान्‌ परम्परा के गुढार्थ को 
ढूँढ़ना इतिहास के एक क्रूर सत्य पर लोपापोती करना है । 

जिसे पड्चिम की औद्योगिक क्रांति’ कहा जाता है, उसके कारण आथिक 
साम्राज्यवाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई; क्योंकि व्यापारियों के रूप में इन साम्राज्य- 
वादियों ने संसार के विभिन्न देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । परन्तु इसे 
नान दे दिया गया श्वेत जातियों के द्वारा सभ्यता के प्रचार का कार्य (:५/।i22१i0n 
Mission of the Whitc Race) जिसकी भोट में विज्ञान के नाम पर ईसाई धर्म के 
प्रचार का कार्य भी चलता रहा । श्वेत जातियों के इस आर्थिक साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप इनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता-प्राप्ति के 
लिए जो संघर्ष शुरू हुआ, उससे सम्पूर्ण मानवीय चिन्तन को सर्वथा नया रूप इसलिए 
नहीं प्राप्त हो सका कि उपनिवेशों के स्वतंत्र नागरिकों पर भी पाइचात्य विचारधारा 
का प्रभाव पड़ चुका है और अनेक कारणों से उससे मुक्त हो पाना कठिन हो गया हैं । 
किर भी मुक्ति के लिए अनवरत संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है । 


भ्रुमण्डलाधिका रवासना का ही एक रूप है--विश्वशक्ति या म 
अपने को प्रतिष्ठित करदे के लिए प्रयत्न करना । अपने राष्ट्र या राष्ट्रहित के सन्दर्भ 
में भूमण्डलीय राजनीतिक हित का ढोल पीटना इसी साम्राज्यवादी लिप्सा का एक 
अन्य रूप है । भूमण्डलीय हित की ओट में अपने राष्ट्र की सीमा के बाहर सेना भेजना 
न केवल अन्य राष्ट्रों की प्रभुसत्ता, वल्कि मानवीय अधिकार का भी अतिक्रमण है। 
इससे न तो प्रजातंत्र की रक्षा होती है, न समाजवाद को बल मिलता है । इससे बळ 


हाशक्ति के रूप में 
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गम 3 व्यक्ति और राष्ट्र बड़े क्रूर, कठोर, निर्मम और 
हैं । नर-संहार को देखकर अशोक की तरह करुणा का उदय इनके सन सें 


ह्‌ 
नहीं होता; क्योंकि प्रेम भी इन वर्वरों के लिए सुनाफे का एक व्यापार है, हृदय 


की कोई उदात्त भावना नहीं । इसीलिए इनके लिए 'एक विश्व” का अर्थ 'वमुर्धेव 
क्ट्त्त्स/ सटी. ब उ वङ्‌ गे > पा वि 
कुटुस्द्वकस्‌' नहीं, बल्कि पूरे विश्व पर शोषण और भोग का अबाध अधिकार हाता हू । 


अद्यापि त्तत्पुष्ठपोषकः ॥१६॥ 


अद्यापि-- आज भी, तत्टृष्ठदोषक: = उसके (सान्ाज्यवाद) पृष्ठपोषक हैं । 

भाष्य--सा म्राज्यवाद के, भूमण्डल पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के, पुष्ठुपो- 
षक्र आज भी हैं। आज भी मण्डल पर अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने के आधार पर ही 
बड़ी शक्तियाँ अपना कार्य कर रही हैं । 

औद्योगिक क्रांति के बाद धीरे-धीरे ब्रिटेन का वर्चस्व बढ़ा और प्रथम विश्व-युद्ध 
के पहले तक वह भूमण्डल पर एकमात्र महाशक्ति के रूप में छाया हुआ रहा । प्रथमः 
विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्तराल में (१९१८-१९४५) ब्रिटेन का स्थान 
अमेरिका ने छे छिया और युद्ध के वाद अमेरिका के प्रतिस्पर्धी के रूप में रूस का 
एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ । तब्र से अमेरिका और रूस, दोनों अपना-अपना 
प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाते के लिए प्रयत्नशील हैं तथा दोनों ही कूटनीतिक प्रयासों के अति- 
रिक्त जव-तव हथियार का सहारा लेने में भी नहीं हिचकते हैं । फिर कैसे कहा जा 
सकता है क्रि आज साम्राज्यवाद का कोई समर्थक नहीं हैँ? और अब तो चीन भी 
इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की हर तरह से तैयारी कर रहा है। अतः 
सिकन्दर की भूमण्डलाधिकारवासना मरी नहीं है, उसने केवल अपना चोला बदल 
लिया है । वर्तमान भूमण्डलीय राजनीति जिस प्रकार दिनोंदित अधिक जटिल और 
खतरनाक होती जा रही है, वह इस्तका प्रमाण है कि इसके पीछे मानवतावादी नहीं, 
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बल्कि साम्राज्यवादी दृष्टि हू । 


हद्यंतर-प्रयोगः मूल्यशोषणवृद्धिकारणघ्‌ ॥१७॥ 
बहद्‌ यंत्र = बहद यंत्रों (का), प्रयोगः = प्रयोग, सूल्यञ्षोषणवृद्धिकारणमु = भूर्य 


और शोषण में बुद्धि के कारण हूं 

आष्य-- विज्ञान के विकास के कारण जो प्राविधिक प्रगति हुई, उसके फलस्वरूप 
औद्योगिक क्रांति हुई । इससे बृहद्‌ यंत्रों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, जिससे पुँजी- 
वादी अर्थ-व्यवस्था का उदय हुआ | दु ब्यवस्था के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने दावा 
किया कि इससे मूल्य कम होंगे और जन-साधारण के उपयोग के लिए वस्तुए सुलभ 
होंगी । पुँजीवाद के गर्भ से जिस समाजवाद ने जन्म लिया, उसने दावा किया किः 
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वह शोषण का अन्त करेगा । लेकिन आज वास्तविकता यह है कि न तो पूँजीवाद 
मूल्यद़द्धि को रोकने में समर्थ हुआ और न समाजवाद शोषण को सम्माप्त करने में। 


मूल्य और शोषण में वृद्धि का मूल कारण बृहद्‌ यंत्रों का प्रयोग है। ये वृहू 
यंत्र सुरसा के मुँह की तरह निरन्तर बृहत्तर होते जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी 
पूजी की भूख सदा बढ़ती जाती है । जैसा कि कहा जा चुका है, पूँजी संचित श्रम 
है । इसका अर्थ यह हुआ कि श्रमिकों को बृहदु यंत्रों की भूख को मिटाने के लिए 
निरन्तर अपने गाढ़े पस्तीने की कमाई के एक महत्त्वपूर्ण अंश का पु जी-निर्माण के लिए 
त्याग करते रहना होगा । लेकिन इसे श्रमिकों का त्याग न कहकर, प्रवन्धकुशल्ता की 
बचत या मुनाफा कहा जाता है; क्योंकि व्यवस्था में सच्चाई और श्रम को नहीं, बल्कि 
चालाकी को महत्त्व मिला हुआ है। 


जब से वृहद्‌ यंत्रों का प्रयोग आरम्भ हुआ, निरन्तर मूल्य-वृद्धि होती आ रही 
है। यदि इस बीसवीं सदी की ही बात लें, तो सन्‌ १९३० ई० के आसपास की 
विश्व-व्यापी मंदी के अतिरिक्त कभी मूल्यों में गिरावट नहीं आयी और तब से आज 
तक लगातार मूल्य-बद्धि होती जा रही है । अतः वृहद्‌ यंत्रों के प्रयोग से मूल्य में 
कमी का सिद्धान्त एक झूठा प्रचार है, जिसे शोषकों के हित के लिए प्रचारित किया 
जाता रहा है । 


वृहद्‌ यन्त्रों के प्रयोग का अर्थ है--ऊँची लागत की अर्थ-व्यवस्था । जब 
उत्पादन-लागत अधिक होगी, तब मूल्यों में गिरावट का प्रश्‍न ही कहाँ उठता है? 
मूल्थो मै गिरावट तो तब आयेगी; जब कम लागत की अर्थ-व्यवस्था को अपनाया 
जायगा, जिसका आधार होगा विकेन्द्रीकरण । महात्मा गांधो ने इसी की थोर 
संकेत किया था । इस कम लागत की विकेन्द्रीकृत अर्थ-व्यवस्था से ही शोषण समाप्त 
"हो सकता है तथा मूल्यों में गिरावट भा सकती है । ( दे० हिन्द स्वराज्य : म० 
गांधी; A Philosophy of Indian Economic Development : Richard 
B. Gregg; Small is Beautiful and Good Work—E. F. Schumacher; 
Small i Possible—George Mc Robie ) टाफलर की 'तीसरी लहर' में पुनः 
परिवार की एक आथिक इकाई के रूप में कल्पना की गयी है, जिसके कारण एक 
नयी ओद्योगिक संस्कृति मै एक नये मानव का उदय होगा । (The Third Wave- 
Alvin Toffler ) 


अतिभोगवाद हिसावृत्ति प्रेरकः ।।१८॥। 
अतिभोगवाद = अतिभोगवाद, हिसावृत्ति = 


भाष्य--आज वातावरण में हिसा 
ङयकता नहीं है 


हिप्तावृत्ति (का), प्रेरकः = प्रेरक है । 


किस प्रकार व्याप्त है, यह कहने की आवः 
। इसका कारण यह है कि आधुनिक भोगवादी जीबन-दष्टि त्याग को 
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षु अध्याय १५७, 


सर्वथा अनावश्यक मान बैठी है। जब भोग या स्वार्थ ही सर्वोपरि हो जाता है, 
तब थोड़ी-सी भी असफलता से विचलित मनुष्य हिंसा का सहारा छे बैठता है । 

मनुष्य की इच्छाएँ अनन्त हैं, परन्तु उनकी पूर्ति के साधन सीमित हैं । प्रचार के 
सारे आधुनिक साधन इन इच्छाओं को और भड़काते हैं। अत: भोग की लालसा 
और तीव्र हो जाती है। उनकी तृप्ति के लिए हिसा भी वर्जित नहीं मानी जाती । 
हिंसा कभी छल-कपट का रूप ग्रहण कर अप्रत्यक्ष रहती है, कभी प्रत्यक्ष प्राणघातक 
रूप ले लेती है। लेकिन चूँकि साधन-गुद्धि का आधुनिक विचारधारा में कोई महत्त्व 
नहीं है, अतः येनकेनप्रक रेण संग्रह किया गया या लूटा गया धन भी भोग-लालसा 
की तृप्ति के लिए ग्राह्य हो जाता है । 

आज राज्य भी हिंसा का अधिक सहारा ले रहा है और व्यक्ति भी । इसका 
प्रमाण यह है कि आतंकवादी गिरोहों की संख्या न केवल बढ़ती जा रही है, बल्कि 
उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होने लगी हि] 


तन्मूले स्तायविकाशान्तिः ॥१९॥ 

तस्मुछे == उसके मूळ में, स्तायबिकाशास्तिः = स्नायविक अशाम्ति है । 
झाष्ण - अति भोगवाद और बढ़ती हुई हिसावृत्ति के मूल में हैं--स्तायविंक 
अश्ञांति अर्थात्‌ तनाव । 

संसार के सबसे धनी देश अमेरिका में स्तायविक अशांति सबसे अधिक है और 
वहाँ के उच्च वग के लिए इससे एक भयप्रद रोग का खूप ले लिया है । ( Man, 
the Unknown—AIe%i5 Carrel ) स्नायविक तनाव से मुक्ति पाने के लिए ओष- 
धियों के सेवन की असफलता को स्वीकार कर अब उनका झुकाव योग की ओर बढ्ने 
लगा है । 

भोजत की तरह भोग भी जीवन-धारण की एक अनिवार्यता है । इस अनि- 
वार्यता की मर्यादा है थुक्ताह्ुरविहार', जिसका विवेचन यथास्थात किया जा चुका 
है । लेकिन इसकी उपेक्षा करने के कारण बाहर से पुष्ट दिखनेवाला शरीर स्नाय- 
विक अशांति के कारण, भीतर से रुग्ण हो गया है । फिर भोग की सारी सामग्रियों 
का उपभोग कौत करेगा ? 

गौतम बुद्ध ने कहा था कि आरोग्य ही सबसे बड़ा लाभ है। ( आरोग्य परमा 
छाभा--घम्मपद ) और बुशुक्षा ही सबसे बड़ा रोग (जिघच्छा परमा रोगा--वही) । 
फ्रायड या अत्य मनोविइेषकों ने आधुनिक मनुष्य के सन की उन गहराइयों को अभी 
पाया ही नहीं, जिनकी ओर गौतम वुद्ध के इन वचनों में संकेत है । भूख मिटे बिना 
मन गाँत नहीं होता । ( इसीलिए कबीर ने क्षुंधाल्पी कूकरी को टुकड़ा डाल कर 
निस्संग हो भजन करने के लिए कहा था ) और मन की शांति के बिता न आरोग्य 
है, न आरोग्य के बिना सुख । 
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१५८ 5 ब्रह्मविज्ञानोपतिपद्‌ 


अभूतपूर्व समृद्धि के बावजूद आधुनिक जीबन को उस जटिलता का क्या कारण 
है, जिससे जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है? इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। 


मनष्य ने अपने बाहर की सृष्टि को समझने का जितना प्रयास किया है, उसका 
> 


शतांश भी अपने को समझने का नहीं किया। इसलिए बह चन्द्रमा तक तो पहुँच 
गया, परन्तु अपने मन की अतल गहराइयों में झाँक कर देखने का साहस वह नहीं 
जुटा पा रहा है । इसीलिए वह अपनी मर्यादा को नहीं जानता । अपनी मर्यादा को 
न जात पाने के कारण ही उसका मन अशांत हें, आर वह स्नायावक तनाव का 
शिकार है । 

स्नायविक अशांति से प्रस्त मनुष्य जब राज्य व्यवस्था, अथ-व्यवस्था या अन्य 
क्षेत्रों के महत्त्वपूर्ण पदों पर विराजमान होता है, तब उचित निर्णय कैसे ले सकता 
है ? इसीलिए अवसर ये निर्णय न केवल अयुक्तिसंगत, बल्कि भयावह तक होते हैं । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि एक ओर नौकरशाही का विस्तार होता जाता है 


और दसरी ओर सार्वजनिक व्यबस्थाएँ अधिकाधिक असंतोपप्रद होती जाती 
७१. i 
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होते हैं । 


चित्तवृत्तिसंस्कारात्‌ तन्निवृत्तिः ॥२०॥ 


तवृत्तिसंस्कारात्‌ = चित्तदृत्ति के संस्कार से, तन्निवृत्तिः == उससे विवृत्ति भ्रात 
। 


भाष्य--अति भोग और हिसा बृत्ति से जो स्तायविक अशांति उत्पन्न होती है, 
उससे निवृत्ति प्राप्त होती है--चित्तवृत्ति के संस्कार से। असंयम से निवृत्ति और 
संयम में प्रबृत्ति । ( समणसुत्तं, १२९, पृ० ४०-४१ ) 


चित्त की अशुद्धि के कारण अतिशय भोग-लालसा उत्पन्न होती है, जो इतनी 
उन्मत्त हो जाती है कि इन्द्रियों के शिथिल पड़ जाने पर भी तृप्त नहीं होती हैं। पर 
अचानक और सर्वथा भोग-निरोध की भी तीव्र प्रतिक्रिया होती है; क्योंकि भोग 
केव्रल कायिक व्यापार नहीं, बल्कि मानसिक भाव भी है। अतः चित्त के संस्कार के 
बिना किया गया कायिक निरोध साधक को और उन्मत्त बना देता हैँ । 


अभी जिस योग-साधना का निर्यात किया जा रहा है, उसमें यम-नियम अर्थात्‌ 
मानसिक-वैचारिक भूमिका की उपेक्षा कर केवल कायिक परिणाम अर्थात्‌ आसनः 
प्राणायाम को ही पर्याप्त माना जा रहा है। गोपीकृष्ण जैसे भारतीय साधक भी 
कुण्डलिनी योग में यम-नियम की उपेक्षा करते प्रतीत होते हैं । ( ४०९ C००5” 
‘ousness : The Evolutionary Thrust of Kundalini ) 
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ळेकिन स्नायविक अशांति काथिक कम और मानसिक अघिक्र है । ऐसी स्विति 


मं चित्तवृत्ति के संस्कार के बिना स्नायविक् तनाव एवं इसते सम्बद्ध रोग दूर नहीं 
हो सकते । अतः चित्तवृत्ति के संस्कार की ओर ध्यान देना अनिवार्य हो गया है। 


चित्तशक्ति: गरीयसी ॥२१॥ 


Ee 





चित्त शक्तिः = चित की शक्ति, गरीयएी = अत्वन्त महान्‌ है । 

शाष्य--चित्त को महान्‌ शक्तिका पता नहीं होने के कारण ही आज की 
औतिकवादी दृष्टि के द्वारा उसकी उपेक्षा हो रही है । पर थोड़ा-सा विचार करने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्त के कारण ही बाहरी जगत्‌ से हमारा सम्बन्ध जुड़ता 
है और में “मैं हँ', इसकी हमें अनुभूति होती है । शरीर के नाश से आत्मा नहीं नष्ट 
होती, पर जीवन समाप्त हो जाता हैं; पर जब व्यक्त और अव्यक्त के योग से जीवन 
का आरम्भ होता है, तब चित्त का व्यापार भी शुरू हो जाता है। अतः चित्त के 
संस्कार के साथ ही हमारे जीवन का सुख-दुःख जुड़ा होता है कर्म और भावना 
जितनी शुद्ध होगी, चित्त भी उतना ही शुद्ध होता जायगा और चित्त जितना शुद्ध 
होगा, उसकी शक्ति भी निरन्तर उतनी ही बढ़ती जायगी । चित्त जब पूर्ण रूप से 
शुद्ध हो जाता है, तब उसमें उत्पन्न भाव ही कर्म का प्रतीक वन जाता है । इसीलिए 
पातंजल योगसूत्र में कहा गया है कि ऐसा योगी जो बोरता है, वही हो जाता है । 
( योगसूत्र, २।३६ ) इसी महान्‌ चित्तशक्ति को जाग्रत कर महात्मा गांधी ते भारत 
के मुक्ति-आन्दोलन का नेतृत्व किया था । ( दे० आत्मकथा : 'ूर्णाहुति' शीर्षक 
अध्याय ) चित्त के जाग्रत होने का अर्थ है चित्त का शुद्ध होना, उसकी वृत्तियों का 
संस्कार । इसका विवेचन किया जा चुका हैं । 


’ 


ml 


भौतिकाध्यात्मिक शक्तिसंयोगः महदभयापहारक: ॥२२॥ 
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जो तिकाध्यास्सिक्र = भौतिक ओर आध्यात्मिक, शक्तिसं योग: = शक्तियों का संयोग, 
सहुदभयापहा रक: = महान्‌ भय को हु करनेवाला है । 

भ्ा्य--विज्ञान की भौतिक शक्ति और ब्रह्मविद्या की आध्यात्मिक शक्ति का 
संयोग ही सर्वनाग के उत महान्‌ भय को दूर कर सकता है, जिसके कगार पर आज 
भोगवादी मानव-समाज खड़ा हैं; क्‍योंकि स्वायर्विक तवाव की इस सनोदशा में महा- 
शक्तियों के कर्णधार कब क्या कर बैठंगे, कहना कठिन है । 

गीता के नवें अध्याय में दैवी, आसुरी और राक्षसी, ये तीन प्रकार की प्रक्कतियाँ 
खतायी गयी हैं, परन्तु सोलहवें अध्याय में राजसी को भी आमुरी में ही अन्तभुक्त 
कर लिया गया है । 

भौतिक विज्ञात की साधना से भौतिक शक्ति में वृद्धि होती है और ब्रह्मविद्या की 
साधना से आध्यात्मिक शक्ति में । लेकिन ये दोनों एक-दूसरे के बिना अंधे और 
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लॅगड़े की तरह अपूर्ण हैं। भौतिकाध्यात्मिक शक्ति संयोग का अर्थं है- भौतिक शक्ति 
रूपी पैर और आध्यात्मिक शक्तिरूपी आँख के संयोग से मानव-समाज के एक वर्ग 
की पंगुता और दूसरे वर्ग की अंधता को दूर करने का ठोस प्रयास । दृष्टिहीन भौतिक 
विज्ञान और निष्क्रिय अध्यात्मे दोनों न केवल निरर्थक, बल्कि आसन्न सर्वनाश 
के भय के मूल कारण हैं । 

अब तक यह माना जाता रहा है कि आत्मा में लीन आत्मा ही सम्यर्हष्टि 
होता है । जो आत्मा को यथार्थरूप में जानता है, वही सम्यजज्ञान है, और उसमें स्थित 

हना ही सम्यक्‌-चरित्र है ।' ( समणसुत्तं-२१७ ) 


और अब तक यह भी माना जाता रहा है कि जगतु असत्य निराधार और 
ईश्वररहित है । यह केवळ स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध से हुआ है तथा इसमें विषयभोग के 
सिवा और क्या हेतु हो सकता है ? ( गीता-१६।८ ) 


पहला 'केवल' आध्यात्मिक जीवन-हृष्टि का उदाहरण हैः दूसरा 'केवल' भौतिक 
जीत्रन-हष्टि का । दोनों अपूण हैं, एक है पंगु, दूसरा है अंध्ा। ये अपूर्ण जीवन-हष्टियाँ 
मिथ्या एवं भ्रांत हैं । इनके संयोग से जो पूर्ण जीवन-हष्टि विकसित होगी, उसकी 
आध्यात्मिकता भी स्वस्व होगी और भौतिकता भी। तब विज्ञान अध्यात्म का 
सहायक होगा और अध्यात्म विज्ञान का । 


अनिन्दनीया विज्ञानशक्तिनं दुरुपयोग्या ॥२३॥ 
विज्ञान की शक्ति नहीं, उसका दुरुपयोग निन्दनीय है । 


भाष्य--प्रथम विद्व-युद्ध से लेकर अब तक विज्ञान की शक्ति का जिस खूप में 
दुरुपयोग हुआ है, उससे हताश होकर कुछ लोग उस दुरुपयोग की नहीं, बल्कि विज्ञान 
की ही निन्दा करने लगे हैं। यह'तो सिर-दद से छुटकारा पाने के लिए सिर से ही 
छुटकारा पाने जैसी अविवेकपूर्ण बात हुई। रावण ने तप से शक्ति अजित कर उसका 
दुरुपयोग किया, इसलिए क्या तप को हो दूषित मानना उचित होगा ? अतः विज्ञान 
के दुरुपयोग के कारण विज्ञान को कमे निन्दनीय ठहराया जा सकता है ? 


विज्ञान का सहारा लिये बिना संसार की दो-तिहाई आबादी को उसकी विपन्ना- 
वस्था--आधिक और मानसिक दोनों-से ऊपर उठाना असंभव है। बुभुक्षा रूपी सबसे 
बड़े रोग ( धम्मपद ) से मुक्ति अध्यात्म की नहीं, बल्कि विज्ञान की साधना से ही 
मिळ सकती है । विज्ञान ही मरुभूमि को नन्दन-कानन का और नन्दत-कानन को 
मरुभूमि का i त की शक्ति रखता है । यह निर्णय तो मनुष्य को करना 
है कि वह चाहता क्या है ? लेकिन वह उचित निर्णय तब तक नहीं ले सकता, जब 
तक उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं होती । 
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आध्यात्मिक दृष्टि विकसित कँसे होगी ? इसके लिए न घर-परिवार छोड़ने की 
आवश्यकता है, न किसी गुफा में जाकर समाधिस्थ होते की । जो तुम अपने लिए 
चाही हो, वही दूसरों के लिए भी चाहो तथा जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, वह 
दूसरों के लिए भी न चाहो ।' ° ( समणसुत्ते-२४ ) यही सभी धर्मों एवं आध्यात्मिक 
दर्शनों का सार है । 

न रावण में पंडिताई की कमी थी, न वैज्ञानिकों या भौतिकतावादियों में कमी 
है । पश्चिम की जीवन-दृष्टि अससम्पृक्त या विभक्त या खंडित इसलिए हो गयी है कि 
यूनाव की मुल जीवन-दृष्टि पर ईसाई धर्म की जीवन-दृष्टि को ऊपर से ओढ़ 
लिया गया है, अभी तक दोनों मिल कर एकाकार नहीं हो पाये हैं । चूँकि आधुनिक 
भौतिक विज्ञान का विकास इसी यूरोपीय विचार-परम्परा में हुआ, इसलिए यद्यपि 
उसका मूल मार्ग यूनानी परम्परा की लीक ही है, फिर भी ईसाई परम्परा की लीक 
को भी, लोकाचार के कारण, वैज्ञानिकों को (विज्ञान को नहीं) स्वीकार करना 

डा है। 

दूसरी तरफ अध्यात्म के नाम पर तप और उसके नाम पर जिस वैराग्य को 
अपनाया गया, उसमें भौतिक विज्ञान के विकास की सर्वथा उपेक्षा की जाने लगी । 
यद्यपि इस परम्परा में भी अब विज्ञान को तेजी से अपनाया जा रहा है, पर इसके 
कारण भौतिक-आध्यात्मिक शक्तियों का स्त्रतः संयोग हो रहा है, ऐसा मान लेने का 
भ्रम नहीं होना चाहिए । 

दोनों परम्पराओं की इस अपूर्णता का कारण समग्र बैज्ञानिक दर्शत के विकास 
का अभाव है । अभी तक इसका अहसास भौ नहीं हैं कि विज्ञान का विकास वैज्ञानिक 
दृष्टि या दर्शन के विकास का पर्याय नहीं है। जब विज्ञान की शक्ति की सीमा को 
समझकर उसके दुरुपयोग को रोकने की ओर हमारा ध्यान जायगा, तभी इसके लिए 
उपयुक्त मार्ग की खोज होगी । 


विकेन्द्रीकृता व्यवस्था भूमण्डलहिताय सर्वोत्तमा ॥२४॥ 

विक्रेम्द्रीकृताव्यवस्था = विकेन्द्रित व्यवस्था, भूमण्डलहिताय = भूमण्डल के हित के 
लिए, सर्वोत्तम है। २. 

भाष्य--भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के संयोग से मनुष्य सर्वनाश से बच 
सकता है; क्योंकि विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग और आध्यात्मिक शक्ति की निष्क्रि- 
यता तभी रुक सकती है । इसके लिए राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक 
शक्तियों का विकेद्धीकरण अनिवार्य है । अतः विकेख््रीक्रतव्यवस्था ही भूमण्डल के हित 
के लिए सर्वोत्तम है । 

कृषि-क्रांति के बाद औद्योगि 
को गहरा धक्का पहुँचाया और संयुक्त प 
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क क्रान्ति आयी, जिसने परिवार की आर्थिक इकाई 
रिवार तो एक प्रकार से समाप्त ही हो गया ॥ 
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औद्योगिक क्रान्ति के बाद जिस प्राविधिक क्रांति का आरम्भ हुआ है, उसक्को परिणति 
आथिक इकाई के रूप में परिवार की वापसी होगी; क्योंकि विज्ञान और प्रविधि की 
सहायता से कुटीर उद्योग सफल, टिकाऊ और मनभावन सिद्ध होंगे । ( 7१& Third 
Wave—Alvin Toffler ) यह केवल “ल्घुता की सुन्दरता” ( Sm! is Peau- 
tiful—E. F. Schumacher ) के प्रति विवशता का आकर्षण नहीं है, बल्कि यन्त्र- 
मानव ( 2०७०४ ) और पूँजीवादी विक्कतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी है । ( The 
Sane Society : Erich Fromm, P. 360; Religion and the Rise of 
‘QGapitation ; R. H. Tawney, P.280; Inventing the Future : Dennis 
Gabor, P. 09 ) 


इस चिन्तन की युक्तिसंगत परिणति तभी होगी, जब इसे व्यावहारिक रूप प्रदान 
करने के लिए अर्थ-व्यवस्था को नैतिकतासम्मत रूप प्रदान किया जाय ; क्योंकि “यदि 
हम धन के लिए लालायित रहेंगे, तो हमें शोषण का आश्रय लेना ही पड़ेगा ।' 
(महात्मा गांधी : हरिजन--२१।७।१९४६) अतः 'खादी-मनोतृत्ति का अर्थ है--जीवन 
की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण का विकेन्द्रीकरण ।' (महात्मा गांधी : 
“रचनात्मक कार्यक्रम, पृ० १२) 

लेकिन “भारत ने, भारत के नेताओं ने और एक ढंग से सोचा जाय तो भारत 
की जनता ने भी, गांधीजी द्वारा मिले हुए स्वराज्यरूपी फल को तो अपनाया, लेकिन 
उनकी जीवन-दृष्टि को पुरी तरह अपनाया नहीं है।” (हिन्द स्वराज्य : महात्मा गांधी 
में दो शब्द'-काका कालेलकर, पृ० ७) इसका कारण है-धनवान होकर आराम पाने 
की जीवन-दृष्टि के प्रति आकर्षण । पर वृहद्‌ यन्त्रों के उपयोग से परिचिमी देशों के 
लोगों को सचमुच में आराम या सुख या अवकाश मिला है क्या ? वास्तविकता यह 
है कि श्रम की बचत करनेवाले यन्त्रो का प्रयोग जितना अधिक होता जाता है, 
सामान्य तौर पर वास्तविक अवकाश उतता ही कम होता जाता है। ( Good 
Work—E. F. Schumacher, P. 25 ) अत्त: अनावश्यक लाभ 


में नहीं और भाग-दौड़ की 
“परिणति आराम में नहीं, बल्कि स्नायविक्र अशांति में होती है । 


ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी का यह विचार युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि “सारे 
संसार की आथिक रचना ऐसी होती चाहिए कि जिससे किसी को अन्न-वस्त्र का 
अभाव न हो। दूसरे शब्दों में कहें तो, हरएक को ऐसा कोई काम उपलब्ध होना 
'ही चाहिए, जिसके द्वारा वह अपना निर्वाह कर सके । यह स्थिति तभी सारे संसार 
में छायी जा सकती है, जब कि जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओवाली वस्तुओं 
के उत्पादन का नियन्त्रण स्वयं लोगों के पास रहे । जिस तरह हवा और पाती पर 

९ 

सबका अधिकार हैं, या होना चाहिए, उसी तरह अन्न-वस्त्र जैसी जीवन की प्राथमिक 
'आवस्यकताओं के बारे में भी होना चाहिए । इनका एकाधिकार किसी एक देश, कीम 
या व्यापारी वर्ग के हाथ में रहे, तो वह न्याय नहीं अन्याय ही होगा । इस सीधे-सादे 
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सिद्धान्त की उपेक्षा के कारण ही न केवळ हमारे अभागे देश में, बल्कि दुनिया के 
अन्य भागों में भी आज चारों तरफ भुखमरी और दरिद्रता दिखाई पड़ती है ।” 
( महात्मा गांधी : जी० भ० क्ृपाछानी, पृ० ३९४-९५ पर उद्धृत ) 


आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य सभी प्रकार को सत्ताओं का विकेन्द्रीकरण सभी 
देशों और पूरे मातव-समाज के लिए अनिवार्य है; क्योंकि अवाध भोगदृत्ति, हिसा और 
सुनायबिक अशांति से सभी प्रभावित हैं । वस्तुतः जीवन के किसी एक क्षेत्र में बुनि- 
यादी परिवर्तन के प्रयास का कोई अर्थ नहीं होता, वल्कि आथिक, राजनीतिक और 
सांस्क्षतिक क्षेत्रों में एक साथ और प्रेमपूर्वक किये गये प्रयासों का ही इच्छित परिणाम 
निकळता है । (the Sane Society : Erich Fromm, P. 36१) फिर यह भी 
ज्ञातव्य है कि विभिन्न परम्पराओं के बाहरी भेदों के कारण मनुष्य एक-दूसरे से 
जितना भिन्न मालूम पड़ता है, वस्तुतः वह उतना भिन्न है नहीं । मनुष्य सर्वत्र एक है 
और वह उत मूल्यों को सहज ही अपना लेता है, जो उसे बुद्धिग्राह्म प्रतीत होते हैं । 
(The Concept of Man : P. FT. Raju, P. 46) 


सर्वोत्वानाय नान्यः विकल्पः ॥२५॥ 


~ ~ 


सर्वोत्थानाय= सबके उत्थान के लिए, नान्यः = और कोई, विकल्प: = विकल्प 
। 

भाष्य--विकेन्द्रीकरण के अतिरिक्त सबके उत्थान का और कोई विकल्प नहीं 
है। एक ओर है सर्वोत्थान और दूसरी ओर है सर्वनाश । केन्द्रीकरण सर्वनाश की 
ओर ले जाता है और विकेन्द्रीकरण सर्वोत्थान की ओर । 


नहीं 


ed 


केन्द्रीकरण के मूल में है,--अवाध भोग की लालसा) जिसके छिए चाहिए अधिक 
मुनाफा, उसके लिए अधिक बाजार, उसके लिए श।घिक उत्पादन और उसके लिए 
हद्‌ यन्त्र और उसके लिए चाहिए भारी पूँजी, जिसके लिए अनिवार्य हो जाता है-- 
केन्द्रीकरण । यही चक्र (दुष्चक्र) ले जाता है--सर्वताशकारी युद्ध की ओर; क्योंकि 
आर्थिक मंदी से बचने के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है । दोनों बार (इशारा दोनों 
विश्व-युद्धों की ओर है) ऐसा हुआ कि मंदी ने जैसे ही सिर उठाया, उसे रोक दिया 
गया था, उसका रुख मोड़ दिया गया था, किन्तु ऐसा करने के छिए महायुद्ध का 
अवलम्ब लेना पड़ा था।' (मुक्त समाज में पूर्ण रोजगार : लाई बेवरिज, १० 
३९९-४००) 

भोगवादी जीवन-दृष्टि निरन्तर अपनी आवश्यकताज्ञों की वृद्धि करती जाती है, 
जिनकी पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि अनिवाबं हो जाती है । ऐसी स्थिति में जीवनः 
स्तर का निर्वाह रोजगार से प्राप्त आय से जुड़ा होता है । इसलिए आथिक मंदी इस 
जीवन-दृष्टि की शत्रु है । 


१६४ ब्रह्मविज्ञानोपनिषद 


लेकिन जब प्राकृतिक सम्पदाएँ ही सीमित हैं, तव क्या विकास असीम हो सकता- 
है? वैज्ञानिक, प्रविधिविशेषज्ञ और भोगवादी अर्थशास्त्री ऐसा ही मान बैठे थे। 
लेकिन अब संगणकों के आधार पर किये गये रोम क्लब के अध्ययन ने उनकी आँखे 
भी खोल दी हैं । (दे० Limits to Growth—Meadows and Others, P. 23) 
इस अध्ययन के अनुसार यदि जनसंख्या, औद्योगीकरण, पर्यावरण-दूषण, खाद्यो- 
त्पादन और संसाधनों के क्षय की वर्तमान गति कायम रही, तो एक शताब्दी के 
भीतर इस ग्रह पर विक्तास की सीमा आ जायगी । हरमन काण्ह के नेतृत्व में हडसन 
इन्स्टीट्यूट की ओर से किये गये अध्ययन का परिणाम भी इससे कोई बहुत अधिक 
उत्साहप्रद नहीं है । (World Economic Development : Herman Kahn, 
२. ।5) इन दोनों के पूर्व रोस्टो भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि वास्तविक आय 
ही बड़े पैमाने पर सापेक्ष उपयोगिता-हास नियम यदि समृद्धतर समाज पर लागू 
हो, तो क्या होगा ? (The Stages of Economic Growth : W. W. Rostow) 
इस आथिक विकास के लिए जो भारी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ी है, मो अलग । 
इनसे ऐसा संकेत मिळता है कि आथिक विकास की तीव्र गति के लिए जिन अभि- 
बृत्तियों (रुखों) की आवश्यकता होती है, वे न तो व्यक्ति के अथपूर्ण जीवन के लिए 
और न समुदाय को मान्य भावना के लिए प्रेरक होते हैं। (The challange .of 
Abundance : Robert Theobnld P. ]3) अतः जीवन-दृष्टि में आमुल परि- 
वर्तन के कार्य को अब भौर टाला नहीं जा सकता । 


मनसा वाचा कमंणा लोकसंग्रहः कार्यः ॥२६॥ 
मन, वचन ओर कमं से लोकसंग्रह करना चाहिए । 


भाष्य--सर्वनाश और सर्वोत्थात के वीच विकल्प में मनुष्य की जिजीविषा उसे 
स्वभावतः सर्वोत्थान की ओर प्रेरित करेगी । मन, वचन और कर्म से लोकसंग्रह में 
प्रवृत्त होने पर ही सर्वोत्थान संभव है । इसके लिए इसी प्रकार से व्यक्ति की तरह 
समाज के चरित्र में भी आमूल और सर्वागीण परिवर्तन की अपेक्षा होगी । केवल धर्म 
या केवल राजनीति, या केवल अर्थनीति में परिवर्तन लाने के प्रयास से अब उद्देश्य 
की सिद्धि नहीं होनेवाली है; क्योंकि मानव-जीवन इन जैसी अनेक इकाइयों के योग 
से प्रेरित होता है । 


गीता (३।२०) । गया है कि जनक आदि ने कर्म से ही परमसिदिध प्राप्त 
की, अतः लोकसंग्रह की दृष्टि से कर्म करना उचित है । आज की भाषा में 'लोकसंग्रह 
का अर्थ है लोक-कल्याण या लोकमंगल या छोकहित । इससे यह स्पष्ट है कि यह 
स्व का पर तक आत्म-विस्तार का मार्ग है। यही धर्म और नैतिकता की बुनियाद 
है । प्राचीन धर्मो में दान की जो महिमा कही गवी है, उसके पीछे भी आत्म-विस्तार 
का ही मनोविज्ञान है । 'कामायनी' में शदुधा न मनु से कहा था : “तपस्वी ! आकर्षण 
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से हीन; कर सके नहीं आत्म-विस्तार । (पृ० ६१ ) तर का नारी के प्रति और नारी 
का वर के प्रति जो सहज जैवी आकर्षण है, वह उसे आत्म-विस्तार के लिए प्रेरित 
करता है । आकर्षण की सहज भावना को जब सामाजिक अनुभव के आधार पर और 
व्यापक रूप प्रदान कर समानुभूति की सीमा तक ले जाया जाता है, तब स्व' और 
'प्र' का भेद क्षीण होने लगता है । इसके बिता लोकसंग्रह का कार्य संभव नहीं है। 
गीता के ध्यान में यह बात भी है कि यदि उत्तम पुरुष लोक-संग्रहू का कार्य न करें, 
तो और लोग भी इस ओर प्रदत्त न होंगे । इससे जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, उससे 
छोकों का नाश हो जायगा । (वही, ३।२१-२५) 


लोकसंग्रही दृष्टि के बिना सर्वोत्यान संभव नहीं है। 'हरएक व्यक्ति दूसरे की 
फिक्र रखे और अपनी फिक्र भी ऐसी न रखे कि जिससे दूसरे को तकलीफ हो । यही 
कुटुम्ब में होता है । कुटुम्ब का यह न्याय समाज को लागू करना कठिन नहीं होना 
चाहिए, वल्कि आसान होना चाहिए ।' (सर्वोदथ-विचार : विनोबा, १० ३३) 

मन, वचन और कर्म की एकात्मता की दृष्टि से अभी तक मनुष्य का जीवन 
समरस नहीं हो पाया है । उसके मन में होता कुछ है, कहता कुछ हैं और करता कुछ 
और ही है । इस विभक्त व्यक्तित्व से लोकसंग्रह संभव नहीं है । इसी कारण अभी तक 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मानदण्ड भी अलग-अलग हूं । 


अन्य बाधाओं के अतिरिक्त उत्पादन की रीति अभी एकात्म-दृष्टि के विकास की 
सबसे बड़ी बाधा बन गयी है । ऐडम स्मिथ ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य को समझ 
का ज्यादा बड़ा भाग उसके रोजगार के आधार पर निमित होता है। जिसका सारा 
जीवन सामान्य कार्यों के सम्पादन में बीत जाता है, उसे अपनी समझ के उपयोग का 
अवसर ही नहीं प्राप्त होता है । इसके कारण श्रमिक ही नहीं, बल्कि अन्य सामान्य 
लोग तब तक मूढ और अनभिज्ञ रह जायेंगे, जव तक इस स्थिति से इन्हें उबारने के 
लिए राज्य की ओर से विशेष प्रयास नहीं किमा जाता । (४४९l'h ० २at0n : 
Adam Smith) 

लेकिन राज्य जीवन-दृष्टि में परिवर्तेन नहीं ला सकता, बल्कि जीवन-दृष्टि ही 
राज्य का स्वरूप और चरित्र निर्धारित करती है । अर्थप्रचान आधुनिक जीवत-दृष्टि 
ने जिस परिग्रही समाज को कल्पता को मान्य किया है, उसको अपना चोला बद 
कर न केवल ईसाई धमं ने प्रोत्साहित किया हैं, बल्कि इस आथिक मनुष्य को अच्छे 
ईसाई होते का प्रमाण-पत्र भी दिया है । अतः धर्म ने परिग्रह-तृत्ति को ग्रेनाइट की 
हढ आधारशिला प्रदान कर दी है । (Religion and the Rise of Gapitalisn ; 
R. छ. Tawney, ?. 25!) इसके कारण आजकल आमतौर पर ऐसा मान लिया 
जाता है कि प्रतिस्पर्धा और स्वार्थपूर्ण लाभ ही आथिक कार्यकलापों की एकमात्र 
प्रेरणा है । यह वस्तुतः भोगवादी समाज की भ्रान्त धारणा है । परीक्षण से पाया 


१६६ ब्रह्मविज्ञानोप निषढु 
अति- 
$ 


गया है कि भोगवादी मनुष्य की दृष्टि से भी इस धारणा में काफी मात्रा में 
नहीं है । 


शयोक्ति है, आदशंवादी और परहितवादी समाजो के लिए तो कुछ कहना ही 
(Reconstruction of Humanity : Pitrim A. Sorokin, P. | 55) 


लोकसंग्रह के लिए मन, वचन और कर्म की जिस एकात्मता की आवश्यकता है 
उसके लिए विज्ञान की तरह धर्मो को भी अपनी-अपनी सीमा-रेखाओं का अतिक्रमण 
कर ऐसा सार्वभौम रूप ग्रहण करना होगा कि धर्म की दृष्टि से मनुष्य में रंग, जाति, 


राष्ट्रीयता साम्प्रदायिकता, आयु, योनि या पद को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव 
न माना जाय ओर मानवमात्र को शुद्ध मूल्य के रूप में स्वीकारा जाय। (वही, 
पृ० १४४) तभी मनुष्य स्वार्थ से परमाथं की ओर प्रवृत्त होगा और तभी लोकसंग्रह 


उसका स्वभाव बन जायगा । 


स्वकर्मफलभोक्ता व्यवस्थाफलभोबताऽपि ।।२७।। 


स्वकमफल भोक्ता = अपने किये कमं का फल भोगनेवाला, व्यवस्थाफलूभोक्ताउफि 
= व्यवस्था का फल भोगनेबाला भी है । 


भाष्य-बौदिधिक दृष्टि से लोकसंग्रह में स्वार्थ और परार्थ की जो सीमा टूटती 
माळूम पड़ती है, उसकी नैतिक और धामिक परिणति क्या है? यह प्रश्‍न इसलिए: 
उठता है कि अब तक की एकांगी नैतिक और धामिक दृष्टि व्यक्ति को केवल अपने 
किये कर्म का ही भोक्ता मानती आयी हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यक्ति 
को संघ, समूह या राज्य के किये सुकर्मो या दुष्कर्मों का फल भी भुगतना ही पड़ता 
है। भीष्म और द्रोण की निर्वीर्यता, चृतराष्ट्र का अंधा पुत्र-प्रेम तथा दुर्योधन की 
अबाध भोगळलिप्सा के कारण जो यदध हुआ, उसका दुष्परिणाम उनको ही नहीं, 
बल्कि पुरे भारत को भुगतना पड़ा । ऐसे असंख्य उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा. 
है। अतः ऐसे कथनों पर पुनविचार करना ही पड़ेगा कि अपना पाप स्वयं को ही 
अशुद्ध करता है । अपने से न किया हुआ पाप अपने को ही शुद्ध करता है । शुद्धि 
या अशुद्ध हरएक की अपनी-अपनी होती है। कोई किसी दुसरे की शुद्धि नहीं कर 
सकता ।' (धम्मपदं : सं० विनोबा, पृ० ४०-८१) यदि यह्‌ सत्य है, तो करुणा, विश्व- 
मैत्री और 'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय' का क्या आधार रह्‌ जाता है ? इसीलिए 
नैतिकता और धर्म में 'स्व' ओर 'पर” को लेकर अःतविरोध उत्पन्न हो गया; क्योंकि 
बुद्ध को यह भी कहना पड़ा कि 'दूसरों के बहुतेरे लाभ के कारण भी अपने हित की 
हानि न होने दे । अपना हित पह्चान कर उसी में लगा रहे ।' ( वही, पृ० ८०-८१ ) 
इस अपने हित को चाहे जितना व्यापक बनाया जाय, परन्तु इसमें 'पर' नहीं समा 


सकता, वह पराया ही रहेगा । इसीलिए स्व' और भर” के ५३ 
पर' के परे “परम” ण 
करने की अनिवार्यता प्रतीत हुई । pe 
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ऐसी संकुचित नैतिकता और धर्म को महात्मा गांधी ने अपेक्षित व्यापक आधार 
प्रदान किया है । उनका कथन है कि व्यापक सत्यनारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए 
जीव मात्र के प्रति आत्मवत्‌ प्रेम की परम आवश्यकता है ।? ( आत्मकथा, १० ४३३) 
'जीवमात्र के प्रति आत्मवत्‌ प्रेम की नैतिकता, 'अपना हित पहचान कर उसी में 
लगे रहने' की नैतिकता से मूलतः भिन्न है क्योंकि एक में स्व' में पर' का ल्य हो 
जाता है, जब कि दूसरे में दोनों की भिन्नता बनी रहती है। 

'जीवसात्र के प्रति आत्मवत्‌. प्रेम' की भावना की ही नैतिक और धार्मिक परि- 
णति है--अपने को अपने और समाज दोनों के किये हुए कर्मो के फलों का भोक्ता 
स्वीकार कर, आधुनिक जीवन की वास्तविकता को स्वीकार कर, उसमें निहित अन्त- 
विरोध को समाप्त करना । इसके विना लोकतंत्र की जड़ नहीं मजबूत हो सकती, न 
लोकधर्मं का ही विकास हो सकता है । 

पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होने पर तो सृष्टि के सब कुछ का निमित्त और 
उपादान कारण ब्रह्म ही है। इस दृष्टि से भी व्यक्ति और समाज के कर्मफलों का 
परिणाम भिन्न नहीं रह जाता, क्योंकि व्यक्ति समाज या व्यवस्था का ही अंग है । 
लेकिन इस वस्तुस्थिति की अनुभूति से अंतर यह पड़ता है कि व्यक्ति स्वयं की तरह 
समाज और व्यवस्था को भी शुद्ध बनाये रखने के लिए उतना ही सजग रहने लगता 
है । ऐसी सजगता से ही छोकधर्म का निर्वाह संभव है। 


ou 


७ 


आचरणमेव मापक न तु तदुद्घोषणम्‌ ॥२८॥ 

आचरणमेव मापक = आचरण ही मापक है, न तु तदुद्घोषणम्‌ = न कि (केवल). 
उसकी उद्घोषणा । 

झाष्य--मन, वचत और कर्म की एकात्मता से ही अन्तविरोधहीन नैतिकता एवं 
अध्यात्म के विकास से नयी ( सम्पूर्ण ) जीवन-दृष्टि का उदय संभव है। इसका 
मापक 'कथनी' नहीं करनी' है। 

मन, वचन और कर्ष को एकात्मता क्यों ? केवल कर्म ही क्यों नहीं पर्याप्त है ? 
इसके मूल में मनुष्य की वह बिशि्ता है, जिसके कारण यह कहा जाता है कि मनुष्य 
ही एकमात्र जीव है, जो यह जानता है कि वह जानता है । ( The ture ०f 
Man : Piere Teilhard de Chardin, P. 270 ) इसी जैवी विशिष्टता के कारण 
मनुष्य आत्मज्ञान, अध्यात्म, धर्म और सत्य की खोज की ओर प्रदत्त होता है, इसी- 
लिए आत्मप्रतीति के बिता उसे अपनी अपूर्णता का अनुभव होता है। इसीलिए यह 
कहा गया है कि 'क्रियाहीन ज्ञान व्यर्थ है और अज्ञातियों की क्रिया व्यर्थ है। जैसे 
पंगु व्यक्ति वन में लगी हुई आग को देखते हुए भी भागने में असमर्थ होने से जळ 
मरता है और अंधा व्यक्ति दौड़ते हुए भी देखने में असमर्थ होने से जल मरता है ।' 
( समणसुतं, २१२, १० ७०-७१ ) 
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प्रमादवश मनुष्य जितनी घोषणा करता है, उतना आचरण नहीं कर पाता! 
उसे अभी तक सत्य की शक्ति का पता ही नहीं चल पाया है । इसीलिए इस वैज्ञानिक 
युग में भी उसकी दृष्टि वैज्ञानिक नहीं हो पायी है । असत्य की बैलगाड़ी से वह सत्य 
के सूर्य तक पहुंचना चाहता है, जवकि सत्यरूपी सूर्य के प्रकाश से चमकनेवाले चाँद 
तक पहुँचने के लिए बैलगाड़ी का सहारा छोड़कर वह राकेट के माध्यम से वहाँ तक 
पहुँच चुका है । अतः महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तदनुरूप महान्‌ साधन का आश्रय 
लेना ही होगा । इस दृष्टि से सत्य साध्य भी है और साधन भी । 'सत्य में तप, संयम 
और शेष समस्त गुणों का वास होता है । जैसे समुद्र मत्स्यों का कारण--उत्पत्ति-स्थान 
है, वैसे ही सत्य समस्त गुणों का कारण है ।' ( वही, ९६, पृ० २२-३३ ) 

महात्मा गांधी की दृष्टि पूर्णतया वैज्ञानिक थी । एक बध्यात्मपुरुष की विनञ्रता 
के साथ उनमें एक वैज्ञानिक की सजगता भी थी। उन्होंने लिखा है कि इन प्रयोगों 
के बारे में मैं किसी भी प्रकार की सम्पूर्णता का दावा नहीं करता । जिस तरह वैज्ञा- 
निक अपने प्रयोग अतिशय नियमपूर्वक, विवारपूर्वंक और बारीकी से करता है, फिर 
भी उनसे उत्पन्न परिणामों को वह अंतिम नहीं कहता, अथवा वे परिणाम सच्चे ही 
हैं, इस बारे में भी वह सशंक नहीं तो तटस्थ अवश्य रहता है, अपने प्रयोगों के विषय 
में भी मेरा वैसा ही दावा है ।' ( आत्मकथा, प्रस्तावना, पृ० ७ ) लेकिन सत्य के 
प्रयोग का अर्थ अंतिम या चरम सत्य की उपलब्धि तक आचरण से विमुख रहना 
नहीं है । अतः इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा है : 'मैंने खूब आत्म- 
निरीक्षण किया है, एक-एक भाव की जाँच की है, उसका पृथक्करण किया है, किन्तु 
उसमें से निकले हुए परिणाम सबके लिए अंतिम ही हैं, वे सच हैं भथवा वे ही सच 
हैं, ऐसा दावा में कभी नहीं करना चाहता । हाँ, यह दावा मैं अवश्य करता हूँ कि 
मेरी दृष्टि से ये सच हैं और इस समय तो ये अंतिम जैसे ही मालूम होते हैं। 
अगर न मालूम होते हों, तो मुझे उनके सहारे कोई भी कार्य नहीं खड़ा करता 
चाहिए । लेकिन मैं तो पग-पग पर जिन वस्तुओं को देखता हूँ, उनके त्याज्य और 
ग्राह्य, ऐसे दो भाग कर लेता हूँ और जिन्हें ग्राह्य समझता हूँ, उनके अनुसार अपना 
आचरण बना लेता हूँ । और जब तक इस तरह बना हुआ आचरण मुझे अर्थात्‌ मेरी 
बुद्धि को और आत्मा को संतोष देता है, तब तक मुझे उसके शुभ परिणामों के बारे 
में अविचलित विश्वास रखना ही चाहिए ।' ( बही ) सत्य के प्रयोग, शोध और आच- 
रण की साधक-दृष्टि यही है । जब तक ज्ञात और अनुभूत सत्य को आचरण में नहीं 
उतारा जायगा, तब तक सत्य के उत्तरोत्तर साक्षात्कार के लिए माग प्रस्तुत 
नहीं होगा । 


जीवशास्त्रीय दृष्टि से मनुष्य-तत्त्व पर विचार करने के बाद टिलहाडं इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनुष्य के लिए इस ब्रह्माण्ड को स्वीयता प्रदान करने के सिवा 


‘ 
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और कोई चारा नहीं है। ( The Phenomenon of Man : Piere Teilhard de 
Chardin, ०. 270 ) ब्रह्माण्ड को बह स्वीयता या आत्मीयता मन, वचन और 
कर्म की उस एकात्मता से ही प्रदान की जा सकती है, जिसकी साधना सत्य की 
प्राप्ति के लिए है और स्वभावतः जिसका मार्ग भी सत्य का अनुसरण ही है। 


पृ'जीसाम्याधिवायक्वादाः सर्वसत्तात्मकासुरमूर्तयः ॥२९॥ 


पूंजीसाम्याधिनायकवादाः = पूंजीवाद, साम्यवाद और अधिनायकदाद, सर्व- 
सत्तात्मक्रासुरूर्तयः = (एक हो) सर्वसत्तात्मक असुर की सूतियाँ हैं। 

भाष्य--आधुनिक युग के त्रिदेव हैं--पूँजीवोद, साम्यवाद और अधिनायकबाद । 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भाँति ये क्रमशः सृष्टिकर्ता, पोषणकर्ता और संहारकर्ता 
हैं । पर मूलतः ये सभी सर्वमत्तात्मक हैं; क्योंकि इन सबका जनक वृहर्‌ यंत्र पर आधृत 
बड़े पैमाने पर उत्पादन की वह पद्धति है, जिसकी परिणति केस्ट्रीकरण में होती है। 
यह केन्द्रीकरण केवल उत्पादन-क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे अर्थ-तंत्र 
और राज्य-तंत्र पर छा जाता है । सर्वंसत्तात्मकता इसी अतिकेन्ट्रीकरण का परिणाम 
है। अतः पूंजीवाद, समाजवाद और अधिनायकवाद में मूल्यों की दृष्टि से कोई 
अन्तर नहीं है । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के सम्बन्ध में ऐसा प्रचारित किया गया है कि पू जीवाद और 
साम्यवाद ( ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस ) ने मिलकर अधिनायकवाद ( हिटलर 
मुसोलिती और तोजो ) को परास्त कर दिया । पर वास्तविकता इस प्रचार में नहीं, 
वल्कि लाई वेवरिज के इस कथन में है कि 'आथिक मंदी और वेरोजगारी के क्रूर 
चक्र से अपनी अपनी अर्थ-व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाने के लिए युद्ध का आश्रय 
छिया गया था ।' ( मुक्त समाज और पूर्ण रोजगार; बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
पु० ३९९-४०० ) 

लेकिन उस युद्ध के बाद से पूंजीवादियों और साम्यवादियों में लगातार शीत 
युदुध क्यों चलता आ रहा है ? द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जिन लोकतांत्रिक जीवन- 
मूल्यों का बार-बार ये हवाला देते थे, उनकी रक्षा ये क्यों नहीं कर रहे हैं ? इसके 
विपरीत ये भापस में ही क्यों पेतरेबाजी कर रहे हैं ? स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक जीबन- 
मूल्यों से इतका गहरा लगाव नहीं है । 

इनका वास्वविक लगाव है--सर्व सत्तात्मकता से। द्वितीय विश्वयुद्ध भी 
“इसीलिए लड़ा गथा था । पर उसके दावेदार तीन थे, अतः दो ने मिलकर तीसरे को 
परास्त कर दिया । अब शेष दोनों एक्र दूसरे को परास्त कर अपनी सर्गसचाव्मकता 
सिद्ध करने पर तुरे हुए हैं । जब पुनः आथिक मन्दी और बेरोजगारी के आसार 
“प्रबल हो जायेगे, तो आम निराशा का वह वातावरण युदुध आरम्भ करने के लिए 
यरष्ठभूमि का काम करेगा और उसके लिए कोई बहाना ढूँढ़ लिया जायगा । 
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पुँजीवादी या साम्यवादी पद्धति को ही एकमात्र और सर्वोत्तम पद्धति मानकर 
उसको सारे संसार पर थोपने की भावना के पीछे वस्तुतः भूमण्डलाधिकार-वासना ही 
काम कर रही है। इसीलिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पू'जीवादी अमेरिका 


साम्यवादी चीन के साथ गाँठ जोड़ने का भरपुर प्रयत्न करता रहा है और साम्यवादी 


रूस अनेक पूँजीवादी देशों के साथ । अतः वास्तविक संघर्ष भूमण्डल पर अपनी सर्वोच्च 
स्थिति स्थापित करने के लिए है, न कि किसी सिदुधान्त या आदशं की रक्षा या 


` स्थापना के लिए । 


इस सर्गसत्तात्मक देव की विशेषताएँ क्या हैं? शासक और उसके आसपास की 
छोटी-मी चौकड़ो के हाथों में सत्ता का केन्द्रीकरण, जितकी इच्छा ही कानून होता 
है । लेकिन इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक बहुत बड़ी संख्या में 
अभिकर्ताओं (एजेंटों) का सक्रिय सहयोग न प्राप्त हो । इसे एक विशेष जनमत के 
वातवरण में ही प्राप्त किया जा सकता है। ( Tyranny : Maurice Latey, 
TI) 


सर्गसत्तात्मक मनोवृत्तिवाले इन साधकों के पास विज्ञानप्रदत प्रचार के अपारः 


साधन भी हैं और वह जनोत्तेजक बहुरुपियापन भी, जिसके बूते ये किसी सीमा तक, 
थोड़े ही समय के लिए सही, अपने पक्ष में वातावरण बना लेते हैं । इसमें इन्हें सबसे 
अधिक सहायता राष्ट्रीय अपमान की भावना को उभारने से प्राप्त होती है । ( वही, 
9० ६३) राष्ट्रीयता कहीं धमं के साथ जुड़ी होती है, कहीं रङ्ग के साथ, कहीं परिवार 
के साथ, कहीं परम्परा के साथ। लेनिन और महात्मा गांधी ही ऐप अपवाद हैं 


जिन्होंने जन-समूह था राष्ट्र को जगाने के लिए उच्चतर आदर्शो और मानवीयः 


भावनाओं का सहारा लिया । 


जिस परम्परा के मूल में मूतिपुजा नहीं थी, वहाँ जब वह्‌ प्रचलित है (न तस्य 
प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्‌ यशः । यजुर्वेद ३२।३ अर्थात्‌ जिसका नाम प्रसिद्ध 
यश है, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है । ) तब इस सर्भसत्तात्मक देव की 
पुजा को समाप्त कर कौन मानव-समाज को प्रकाशलोक तक छे जायगा, उस लोक 
तक जिसके प्रकाश से सभी प्रकाशित हो रहे हैं ? ( कठो०, २।१५; मु०, २।२।१०. 
तथा इवेता०, ६।१४ ) 


उत्त्‌ गशिखरमिव प्रकाशावरोधकं केन्द्रीकरणम्‌ ॥३०॥ 


उत्तेगशिछरमिव = उतुंग शिखर की तरह, प्रकाशावरोधकम्‌ = प्रकाश का अव- 
रोधक है, केन्द्रीकरणम्‌ = केन्द्रीकरण । 


भाष्य- जिसके प्रकाश से सभी प्रकाशित हो सकते हैं, केन्द्रीकरण का प्रमादः 


उत्तुंग शिखर की तरह उसमें अत्ररोधक्र बन गया है। प्रमाद के होने से मनुष्य बाल 
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होता है । प्रमाद के न होने से मनुष्य पण्डित होता है ।' (समणसुत्तं १६४, पृ० ५३) 

केन्द्रीकरण का उत्तुंग शिखर (अतिकेन्ट्रीकरण) विकास की गति को तीव्र करने 
के लोभषवश प्रमाद का कारण वन जाता है और वृहद्‌ यन्त्रो के पीछे मानवीय गुणों 
का विकास उरी प्रकार से उपेक्षित रह जाता है. जिस प्रकार से उत्तुंग शिखरों के 
पीछे के बृष्टि-छाया'प्रदेशों को दृष्टि से वंचित रह जाना पड़ता है। इसीलिए जिस 
जन-साधारण के नाम पर वृहद्‌ यन्तरं के प्रयोग में वृद्धि या केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति में 


तीव्रता छायो जाती है, उन्हीं का जीवन दिन-व-दिन अधिक नीरस, उबाऊ और 


ह्‌ 
तनावपुर्ण होता जाता है तथा उनकी समझ और रचनात्मक शक्तियाँ भी अविकसित 
रह जाती हैं । 

इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों की तरह औद्योगीकरण के अन्धानुकरण के 
परिणाम पर भी विचार करना आवश्यक है । 'एक ही छोटे-मे द्वीप राज्य (इंग्लैंड) 
का आथिक साम्राज्यवाद आज सारे संसार को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए है । 
यदि तीस करोड़ आदमियों का सारा राष्ट्र इसी तरह आथिक शोषण अखि्तियार 
कर ले, तो वह टिडडी दल की तरह संसार को चट कर जायगा । ' (महात्मा गांधी, 
यंग इंडिया, २०-१२-१९२८) 

केन्द्रीकरण के दोपों की ओर ध्यान न जाने का कारण पश्चिम को आधुनिकता 
का पर्याय और अर्थशास्त्र को विज्ञान मान लेने की भूल की जा रही है । इसीलिए एक 
ओर पड्चिमी आदर्शो का अन्धानुकरण हो रहा है और दूसरी ओर पश्चिमी अर्थशास्त्र 
का । लेकिन अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, बल्कि इसका मुल है- राष्ट्रीयता । (६९०॥०- 
mic Philosophy : Joan Robinson, ९. |।) कुछ पड्चिमो राष्ट्रों ने अपने समूह 
के हितों की रक्षा के लिए जिन पूर्वाग्रहों को अर्थविज्ञान के नाम पर प्रचारित कर रखा 
है, उन्हें न तो पूरे मानव-समाज पर लागु किया जा सकता है, और न उनके लागू 
करने की धृष्टता के बाद कोई सर्वनाश को रोक सकता है । अपने साम्राज्यवादी 
उत्कर्ष के दिनों में ब्रिटेन ने जिन आर्थिक सिद्धान्तों का ढिढोरा पीटा था, अब वही 
उनका विरोध कर रहा है । दो दशक पूर्व तक अमेरिका और युरोप मुक्त-व्यापार के 
जिस सिद्धान्त की वकालत करते न थकते थे, आज उसकी मान्यताओं के विरुद्ध 
वे ही विदेशी माल पर तटकर और अन्य भारी प्रतिबंधक करों को ळगा कर मुक्त- 
व्यापार के उन्मुक्त मागें में रोड़े अटका रहे हैं क्योंकि अब मुक्त-व्यापार उन राष्ट्रों 
के लिए हितकर नहीं रहा। पियर्सन आयोग ने विशव बैंक को प्रेषित अपने 
प्रतिवेदन में इस बात के लिए चिन्ता व्यक्त की थी कि विकसित देशों की व्यापार- 
नीति भी विकासशील देशों के साथ व्यापार के मार्ग में अनेक बाधाएँ उपस्थित करती 
है। (Partners in Development, P-.!5) लेकिन इस सिफारिश का उन विक- 
सित देशों की नीति पर प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ा है; क्योंकि: उनकी व्यापार-तीति 
और अधिक प्रतिबंधात्मक होती जा रही है । अतः केन्द्रीकरण के उत्तुंग शिखर की 
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छाया और लम्बी हो जाने के कारण विकासशील देशों की आथिक कठिनाइयों में 
और वृद्धि हो गयी है । 

उत्तुंगशिखरवत्‌ केन्द्रीकरण की आर्थिक नीति अपनी एकदेशीय सीमा के कारण 
मानव-समाज के लिए अवांछनीय है । आज मनुष्य का भविष्य सम्पूण प्रभुत्व-सम्पन्तता 
को सीमित कर पार-राष्ट्रीय आधार पर नीति को निर्धारित करने के माग क अनुसन्धान 
पर निर्भर करता है। (The Challenge of Abundance : Robert Theobald 
२. 78) इसके लिए उस संकुचित सीमा से ऊपर उठना होगा, जिसके आधार गर 
अपने राष्ट्र को ही संसार का केन्द्र मानकर नीति निर्धारित की जाती रही है 
उमे सारे संसार पर थोपने की हिमायत भी की जाती रही है 


स्काटलैंड में हाथ की बुनाई उद्योग के पतन पर खेद व्यक्त करते हुए बरट्रंड 
रसेल ने लिखा था : 'आजाद बुनकर विशाल, वीभत्स आर अस्वास्थ्यकर मानव- 
वाब्रियों की इकाई मात्र बन जाते हैं। फिर उनकी आथिक सुरक्षा का आधार उनकी 
अपनी कार्यकुशलता और प्राकृतिक शक्ति पर नहीं रहता, बल्कि कुछ बड़े संगठनों 
में विलुप्त हो जाता है, जिनमें एक निष्फल हो, तो सभी निष्फल हो जाते हैं । 
( Authority and Individual ) यह स्क़ाटलेड की ही नहीं, संसार के अन्य दशां 
की भी कहानी है । जिस प्रकार से किसी विशाल वट वृक्ष के नीचे के पेड़-पौधे 
नहीं पनप पाते, उसी प्रकार से केन्द्रीकरण के कारण भी जन-साधारण का सामा- 
जिक-सांस्क्ृतिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास कुण्ठित हो जाता हैं । 


विक्रेन्द्रीकरणं लोकतंत्रपोषकम्‌ ।॥३१॥ 


विकेन्द्रीकरणम्‌ = विकेन्द्रीकरण, लोकतंत्रपोषक्रम्‌ = लोकतंत्र का पोषक है । 
भाष्य--केन्द्रीकरण के दृष्टि-छाया-क्षेत्र मै लोकतंत्र का शोषण होता है। अतः 
विकेन्द्रीकरण से ही लोकतंत्र का पोषण हो सकता है। 


यक्ष के सुखी कोत ? प्रश्‍त का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा था कि “जि 
पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह भले ही पाँचवें या छठे दिन 

अपने घर के भीतर साग-पात ही पकाकर खाता हो, तो भी वही सुखी है 
(महाभारत) आथिक, राजनीतिक और सामाजिक सत्ता के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति ने 
जम-साधारण से इस सुख को छीन लिया है । भारत के सम्बन्ध में इस पर रमेशचन्द्र 
दत्त (Economic History of India) तथा दादाभाई नौरोजी ( Poverty and 
British Rule in India ) ने इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट किया है कि किस 
प्रकार इंग्लैंड की समृद्धि के लिए भारतीय शिल्प एवं उद्योग-धंधों को नष्ट किया 
गया तथा सिंचाई की जो प्राचीन व्यवस्था थी, उसकी देख-रेख न कर उसे नष्ट हो 
जाने दिया गया, जिसके कारण कृषि वार-बार सूखे का शिकार होने लगी | इन सवके 


| 
| 
| 
| 
| 
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कारण पर्यावरणीय संतुलन भी नष्ट हो गया। जब अंग्रेज यहाँ आकर कलकत्ता, बम्बई 
और मद्रास में अपने व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना कर रहे थे, तब ग्रामीण क्षेत्रों में 
वृक्षों की संख्या अधिक थी, ह्वनसांग की भारत-यात्रा के समय में ( सातवीं शताब्दी 
में ) गंगा का तटवर्ती प्रदेश वनों से अ [च्छादित था। इसी प्रकार से विन्ध्य और 
घाट की पर्वत श्रेणियाँ भी ढृक्षों से आच्छादित थीं । ( The Wonder that was 
India : A. L. Basham, ?. !92 ) लेकिन साम्राज्यवादी इंग्लैंड ने शोषण की 
जो नीति अपनायी, उसके कारण भारत के मनुष्य और प्रकृति, दोनों की निर्धेनता- 
निर्वलता में कल्पनातीत मात्रा में वृद्धि हो गयी । 


इस दुष्परिणाम से मानव-समाज को बचाने के लिए केन्द्रीकरण के चक्रव्यूह को 
तोड़ना होगा । केन्द्रीकरण की ओर प्रढ़त्त राजनीतिक सत्ता केन्द्रीकरण की ओर 
प्रवृत्त आथिक सत्ता का समर्थन करती है और इस प्रकार के परस्पर-समर्थन से ये 
दोनों मिलकर इतने सबळ हो जाते हैं कि इनके ऊपर से सामाजिक-सांस्क्तिक नियंत्रण 
समाप्त हो जाता है; क्योंकि जिन व्यय-साध्य प्रचार-माध्यमों के द्वारा जनमत का 
निर्माण होता है, वे भी इन्हीं के हाथों में केन्द्रित होते हैं। अतः लोकमत की 
वास्तविक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जिसका अर्थ है~लोकतंत्र का निर्वीर्यं हो 
जाता । विकसित परिचमी राष्ट्रों या अमेरिका की लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव 
इतना खर्चीला हो गया है कि साधारण आदमी उम्मीदवार बनकर विजयी बनने की 
कल्पन। हो नहीं कर सकता है । इसका अथ यह है कि लोकतंत्र अब साधारण आदमी 
की पहुँच के बाहर जाकर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के इंगित पर उस्ने-वैठने छगा हूँ । 

हेरल्ड लास्की ने कहा था कि राजनीतिक समता धार्मिक समता के हिना 
वास्तविक नहीं हो सकती, नहीं तो राजनीतिक सत्ता आथिक सत्ता के हाथों की 
कठपुतली बनी रहेगी । ( A Grammar of Politics, ?. ।62) जो लोग यह मान 
बैठे हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नियत अवधि के भीतर चुनाव तक ही 
लोकतंत्र सीमित है, वे फ्रांस की राज्यक्रांति के “स्वतंत्रता, समता ओर श्राठृत्व' के 
उस आदर्श को भूल गये हैं, जो पश्चिमी लोकतंत्र का आधार माना जाता हैं | 
स्वतंत्रता मतदान के अधिकार की स्वतंत्रता तक सीमित हो पंगु हो गयी है और 
समता एवं भ्रातृत्व की भावना का तो एकदम लोप ही हो गया है । जो वचा है, 
वह है लोकतत्र का पंजर, क्योंकि भ्रातृत्व-भावना लोकतंत्र की आत्मा हैं. समता से 
उसमें रक्त-संचार होता है और स्वतंत्रता है उसका अस्थि-आधार । 


आश्चर्यं की बात तो यह हैं कि पूँजीवादी और साम्थवादी, दोनों लोकतंत्र की 
दुहाई देते हैं, परन्तु दोनों में निहित स्वेसत्तात्मक प्रदृत्तियाँ मताधिकार के आगे न 
तो आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होने देती हैं, न राजनीतिक सत्ता का । प्राविधिक 
प्रगति के इस युग में राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र में जो जड़ता आ गयी हैं, पाकिध्न 
की दृष्टि में हमारी अधिकतर कठिनाइयों का कारण यही है । सबसे नाजुक यंत्र उन 


विकास के लिए हजारों के विकास का बलिदान चढाना होता है। 
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'राजनी तिज्ञों के हाथों में सौंप दिया जाता है, जिनके विचार घोड़ागाड़ी युग के होते 
हैं । ( ‘The Law ०६ Delay, ?. !5 ) इसका परिणाम यह होता है कि आय के 


साथ-साथ व्यय भी बढ़ता जाता है, व्यक्ति और राज्य दोनों पर यह बात समान रूप 


से लागू होती है । (The Law and the Profits : 0. Northcote Parkinson, 
?. ]] ) इन सवके फलस्वरूप यद्यपि आम आदमी पर करों का बोझ निरन्तर 
-बढ़ता जाता है, फिर भी व्यवस्था की भकुशळता के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती 
जाती है । व्यवस्था की कुशलता उसकी सबसे कमजोर कड़ी की सबलता पर निर्भर 
करती है । लेकिन निरन्तर बृहत्तर रूप धारण करती राजक्रीय और निजी संस्थानों 
की व्यवस्थाओं में आज होता यह है कि ऐसे सोपानात्मक संगठनों में कर्मचारी की 
'तब तक पदोन्नति होती जाती है, जव तक वह अक्षमता के स्तर तक नहीं पहुँच 
जाता । ( The Peter Principle : Lawrence Peter and Raymond Hull, 
&, 22 ) 


इन सबसे यह स्पष्ट है कि आर्थिक, राजनीतिक और संगठनात्मक विकेन्द्रीकरण के 
बिता लोकतंत्र को पोषण नहीं प्राप्त हो सकता । विज्ञान और प्रविधि का जो विकास 
हुआ है, वह उत्पादन-पद्धति के विकेन्द्रीकरण में किस प्रकार सहायक हो सकता है, 
इस पर टाफूलर ने अच्छा प्रकाश डाला है । (The Third Wave-Alvin Toffler) 
परन्तु इसे अपनाने के लिए जीवन-दृष्टि में आमूल परिवर्तन करना होगा; क्योंकि 
उत्पादन-पद्धति के विकेन्द्रीकरण का अवश्यंभावी परिणाम होगा-आथिक, राजनीतिक 
और संगठनात्मक विकेन्द्रीकरण । यद्यपि यह वास्तविक लोकतन्त्र के पोषण की दृष्टि 
से परिवर्तन की उचित दिशा होगी, फिर भी सर्वसत्तात्मक प्रवृत्ति के लोगों के लिए 
यह परिवर्तन रुचिकर प्रतीत नहीं होगा । हाँ, मानव-समाज के सर्वनाश का संकट 
ही उनके उस प्रमाद को दूर कर सकता है, जिसके कारण उन्होंने मानव-मूल्यों में 
अर्थ' को ही सर्वोपरि स्थान दे रखा है। अब समय आ गया है कि जोन राविन्सन 
की तरह अन्य अर्थशास्त्री भी इस मूल्य-विपर्थय के बिरुद्ध आवाज उठायें \ 
(Economic Philosophy : Joan Robinson, P. ]37 ) 


स्वपथविपथगामिनी गंगेव मर्यादामहत्त्वम्‌ ॥३२॥ 


स्वपथबिपथगासिनी =अपने तटों के बीच और तों को तोड़कर प्रवाहित होने- 
वाळी, गंगेव = गंगा को तरह, मर्यादामहत्त्वम्‌ = सर्यादा का महत्त्व है। 

भाष्य-- लोकतंत्र को वास्तविक पोषण विकेन्द्रीकरण से प्राप्त होता है । विकेद्धी- 
करण सबकी मर्यादा को स्वीकार करता है । इसीलिए यह सब में अन्तनिहित शक्तियों 
के विकास का इस रूप में अवसर प्रदान करता है कि वे दूसरे के विकास में बाधक 


न बनें । इसके विपरीत केन्द्रीकरण की व्यवस्था के अन्तर्गत जो विकास होता है, 


उसके लिए न केवळ भारी सामाजिक मूल्य चुकाना पड़ता है, बल्कि उसमें एक के 











ही 
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गंगा मैया हमारी पवित्रतम नदी है। इसके उस पवित्र जट में एक डुबकी 
ळगाने के लिए देश के कोने-कोने के लोग लालायित रहते हैं और अपने जीवन के 
अंतिम क्षणों में इसके उस अमृतजळ की कुछ दू दों को ग्रहण कर मुक्ति के जिस आनंद 
का अनुभव करते हैं, वह अवर्णनीय है । लेकिन इसी पवित्र गंगा मैया की जलधारा 
जव अपने तटों को तोड़कर गाँवों और नगरों में प्रवेश करने लगती है, तब उसकी 
पवित्रता समाप्त हो जाती है और वह जळ-प्रबाह मंगलमय न रहकर भीषण हो जाता 
है, जिससे त्राण पाने के लिए सभी व्याकुल हो जाते हैं। स्पष्ट हैं गंगा भी अपनी 
मर्यादा का उल्लंवन करने पर 'गंगा' नहीं रह जाती है। 

भारतीय धर्म-दर्शन का मुलाधार यदि कर्म-फल का सिद्धान्त है, तो इसकी 
संस्कृति का आधार है-मर्यादा-भाव । भारतीय जन-जीवन में उन्हीं को मान मिला, 
जिन्होंने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया । लेकिन मर्यादा का भर्थ ऊपर से 
लादा गया कोई बंधन नहीं, बलिक्र परिस्थितियों की चेतना से उत्पन्न अपनी शक्ति 
का वह बोध है, जिससे आचरण को दिशा प्राप्त होती हैं। भारतीय काल-गणना 
के अनुसार जो चार युग होते हैं, उनके चार गुग-पुरुधों के चरित के दर्शन से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है। ये चार युग-पुरुष हैं-सत्युग के शिव, त्रेतायुग के राम, 
द्वापरयुग के कृष्ण और कलियुग के गांधी । शिव का व्यक्तित्व असीमित था, राम का 
मर्यादित, कृष्ण का उन्मुक्त और गांधी का न्यस्त । ५ हरएक पूर्ण है । किसी 
एक का एक या दूसरे से अधिक या कम पूर्ण होने का कोई सवाल ही नहीं उठता । 
पूर्णता में विभेद कैसे हो सकता है ? पूर्णता में केवल गुण और किस्म का विभेद 
होता है।' ( लोहिया के विचार, पृ० २६७ ) 

इन चारों युग-पुरुषों के व्यक्तित्व की यद्यपि अपनी-अपनी विशेषताएँ थीं, परन्तु 
ये सब मर्यादा के पालन के प्रति सजग थे । सीता-ह्रण से व्याकुळ राम के ब्रह्मत्व के 
प्रति जब सती को शंका हुई, तो उन्होंने सीता बन कर राम की परीक्षा लो, परन्तु 
राम ने सती को पहचान लिया । इसकी वास्तविकता को जान लेने पर शिव की जो 
प्रतिक्रिया हुई, बह मर्यादा-भाव के सर्वोत्तम उदाहरणों में है । गोस्वामी तुलसीदास 
ने उसे इस अनूठे ढंग से व्यक्त किया है : 

“सती कीन्ह सीता कर वेषा । शिव उर भयउ विषाद विसेषा ॥ 
जों अब करों सती सन प्रीती । मिटइ भगतिपथु होइ अनीती | 
परसपुनीत न जाइ तजि, किए प्रेम बड़ पापु । 
प्रगटि न कहत महेस कळू, हृदय अधिक संतापु ॥' 

असीमित व्यक्तित्ववाले शिव ही इतने ऊचे मर्यादा-भाव का निर्वाह कर सकते थे । 

राम तो साक्षात्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तम ही थे। उन्होंने जीवन-पर्यन्त जिस प्रकार 
मर्यादाभाव का निर्वाह किया, वह अनुपम और अदुभुत है । राम के मर्यादा-भाव के 
स्वरूप का पता राजि जनक के इस कथन से चलता हैं: 
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“रतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की ॥* 


भरत स्नेह भौर ममता की सीमा हैं, तथा राम समता की । (क्या यह गीता 
के 'सपत्बं योग उच्यते' की समता है?) राम की यह समता राजधर्म से जुड़ी हुई 
है । भरत को चित्रकूट से विदा करते समय राम ने उन्हे परामर्शं दिया था : 


मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक । 
पालइ पोषइ सकल अंग, 'तुळसी' सहित विवेक ॥ 


सबका सम-भाव से पालन करना ही राजधर्म का सवंस्व है । राम समता की सीमा 
थे और वह समता उनके मर्यादा-भाव में साकार थी । कंबन के इस वर्णन से यह 
स्पष्ट हो जाता है: 


“माताओं, तपस्वियों, पितृ-समान गौरव के योग्य वृद्ध मंत्रिगण, असंख्य वंधुगण, 
पवित्र स्वभाववाले ब्राह्मणवर्ग--इन सबसे अनुसृत होते हुए भरत अयोध्या नगर के 
बहिद्वीर पर जा पहुँचे ।' 


उस समय, मथरा नामक उस यम (-रूपिणी दासी ) को भी चल्नेवाले लोगों 
के मध्य धक्काधुक्की करते हुए जाते देखकर शत्रुघ्न का क्रोध भड़क उठा और 
उन्होंने वेग से दौड़ कर गरजते हुए उसे पकड़कर झकझोरा । तब मनोहर कंधोंवाले 
भरत ने अपने अनुज को रोक कर कहा : 

'कुल-परम्परा को तोड़कर अपनी कामना को पूर्ण करनेवाली माता को दुकड़े- 
टुकड़े करके मैं अपना क्रोध शांत कर सकता था। किन्तु हे तात ! वैसा करने पर 
मुझे मेरे प्रभु ( राम ) त्याग देंगे--इसी विचार से चुप रह गया।' ( कंव रामायण, 
भाग १, १० २७४ ) 

रास कै मर्यादा-भाव की शक्ति यह है कि वह भरत की तरह औरों को भी 
मर्यादित होते की प्रेरणा प्रदान करती भा रही है। इसी को ध्यान में रखकर तुलसी- 
दास ने राम के नाम को राम से भी बड़ा कहा है । 


ऐसा लग सकता है कि उन्मुक्त कृष्ण के जीवन में मर्यादा के लिए कहाँ स्थान 
है? कृष्ण ने रूढ़ियों को तोड़कर नयी मर्यादाएँ स्थापित कीं। इन्द्र-पूजा की रूढ़ि 
हो या वत्स-संहार की, वेद की रूढ़ि हो या काम के छोटे-बड़ेपन की रूढ़ि-सबको 
उन्होंने तोड़ा और आत्म-भाव की विराटता को स्थापित किया। जिस देश में 
'नास्तिको वेदनिन्दकः, की परम्परा छढ़ हो गयी हो, उस देश में त्रगुण्यविषया वेदा 
निस्त्रैगुण्यो भवाजुन ।' ( गीता-२।४५ ) के खुल्लमखुल्ला उपदेश से अधिक क्रांति- 
कारी बात और क्या हो सकती थी? इसी प्रकार से 'सर्वधर्मातपरित्यज्य मामेकं 
शरणं व्रज' कोई गर्वोक्ति नहीं, बल्कि उस उन्मुक्तता की ओर प्रयाण के लिए ब्यक्ति 
का आह्वान है, जिससे उसे विराटता प्राप्त होती है । 


it ed 
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कृष्ण से अधिक कर्म-संकुल जीवन संसार के इतिहास में किसी और व्यक्ति का 
हीं रहा । किया उन्होंने सव कुछ, पर अपने लिए कभी कुछ नहीं । पाते भी रहे 
सदा सब कुछ, पर उसे बराबर दूसरों की झोली में डालते गये; यहाँ तक कि अपने 
भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा की भी चिन्ता नहीं की । इस 
अंतिम भाव पर मुग्ध होकर सूरदास ने जिन तीन पदों की रचना की है, वे इस 
दृष्टि से वेजोड़ हैं : 
एक ओर भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा थी : 
'आजु जो हर्रिहि न सस्त्र गहाऊं । 
तौ लाजों गंगा जननी को, सांतनु-सुत न कहाऊ ॥* 
दूसरी ओर कृष्ण की यह घोषणा : 


“हम भक्तन के, भक्त हमारे। 
सुन अजुंत, परितिग्या भेरी, यह ब्रत टरत न टारे ॥! 


और इसका परिणाम : 
कर धरि चक्र चरन की धावनि, नहि विसरति वह बानि॥ 
रथ तें उत्तर अवनि आतुर हल, कच रज की छपटानि। 
सानो सिह सैल सें निकस्यो सहासत गज जानि॥ 
जिन गोपाल सेरो प्रन राख्यो, भेटि बेद की कानि। 
सोई 'सुर' सहाय हमारे, निकट भपे हैं आनि॥'' 


वेद की मर्यादा का भंग कर, अपनो प्रतिज्ञा का भंग कर, अपने भक्तों की 
प्रतिज्ञा की रक्षा करनेवाले कुष्ण के उन्मुक्त व्यक्तित्व की मर्यादा-भावना वस्तुतः 
इस प्रकार थी : 


“जीते जीति भक्त अपने की, हारे हारि दिदारों । 
सूरदास सुति भक्त-विरोधी, चक्र-सुदर्शत जारों॥' 
(सभी उद्धरण “ब्रजमाधुरी सार' से, पृ० १८-१९) 


राम और कृष्ण के जीवन पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हुए डॉ० राम 
मनोहर लोहिया ते लिखा है: जब वे (राम-लक्ष्मण-सीता) चले थे, तो केवल तीना 
थे, जिनमें दो लड़ाई और एक व्यवस्था कर सकते थे । जब वे छोटे, एक साम्राज्य 
बता चुके थे । कृष्ण ने, सिवा शासक वंश की एक शाखा से दूसरी शाखा को गद्दी 
दिलाने के और कोई परिवर्तन नहीं किया । यह एक पहेली हैं कि कम-से-कम राज- 
नीति के दायरे में मर्यादा-पुरुषोत्तम महत्त्वपूर्ण और सार्थक और उन्मुक्त और सम्पूर्ण 
पुरुष छोटा और निरर्थक साबित हुआ ।' (लोहिया के विचार, पृ० २७५) इस अंतर 

१२ 
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का कारण यह है कि राम राजनीतिज्ञ थे और कृष्ण सेवक-- लोकसंग्रही । मर्यादा के 
बिना राजनीति बिखर जाती है और उन्मुक्तता के बिना सेवा निष्काम न रह सकाम 
हो राजनीति का रूप ले लेती है । इस अंतरंग भाव को न पकड़ पाने के कारण ही 
भ्रमवश राम को सेवक और कृष्ण को राजनीतिज्ञ मान लेने की भूल की जाती रही 
है, जिसके कारण मध्यकालीन भारतीय चिन्तन में मूल्य-विपर्यय प्रवेश कर गया है । 


महात्मा गांधी इस अंतरंग भाव का रहस्य समझते थे । इसीलिए उन्होंने शिव 
की असीमता, राम की मर्यादा और कृष्ण की उन्मुक्तता का अभूतपूर्वं समन्वय कर 
जिस न्यस्त भाव से सत्य के प्रयोग किये, वह युग-चेतना का वाहक बन गथा । अपनी 
सारी भौतिक सम्पत्ति लोक-संग्रह के लिए अपित कर देने के बाद उन्होंने अपने जीवन 
को भी लोक-धर्म के लिए न्यस्त कर दिया । 

“अशुद्ध आत्मा परमात्मा के दर्शन करने में समर्थ है । अतएव जीवन-मार्ग के सभी 
क्षेत्रों में शुद्धि की आवश्यकता है ।'"'शुद्ध बनने का अर्थ है मन से, वचन से और 
काया से निविकार बनना, राग-द्रेषादि से रहित होना ।"' मन के विकारों को जीतना 
संसार को शस्त्र-युद्ध से जीतने की अपेक्षा मुझे अधिक कठिन मालूम होता है ।”" 
लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी मुझे विकट मार्गे तय करना हैं । इसके लिए मुझे शुच्य- 
वतु बनना है । मनुष्य जब तक स्वेच्छा से अपने को सबसे नीचे नहीं रखता, तब तक 
उसे मुक्ति नहीं मिलती ।' (आत्मकथा, १० ४३३) अपने जीवन को लोकसंग्रह के 
लिए न्यस्त कर देने के बाद भी अपने को शून्यवत्‌ बनाने का उनका जो सतत प्रयास 
था, उसी मर्यादा के कारण उनकी शक्ति और व्यक्तित्व असीम प्रतीत होता था । 


अवतार का हेतु धर्म की मर्यादा की स्थापना है । लेकिन धर्म की यह मर्यादा 
कोई ढ़ या बँधी-बँधायी वस्तु नहीं है, बल्कि युग के अनुसार उसका रूप वदळता 
रहता है । यदि यह न हो, तो "संभवामि युगे युगे” (गीता-४।८) निरर्थक हो जाय । 
अतः मर्यादा यद्यपि युग-युग की न होकर युग की ही होती है, परन्तु वह खिड़की 
से दिखनेवाले आकाश की तरह असीम होने के कारण व्यक्तित्व के विकास के लिए 
पर्याप्त होती है । इसीलिए शिव के अतिरिक्त और किसी का व्यक्तित्व असीम हुआ 
नहीं, पर यह एक अपवाद ही मर्यादा को शक्ति को सिद्ध करता है । पर शिव ने 
गंगा को अपनी जटा में इसलिए समेट रखा है कि उनका प्रवाह बिखर कर बिलुप्त 
'न हो जाय । इसी प्रकार से जब मर्यादा-प्रवाह प्रवाहित होता रहता है, तभी उससे 
सृष्टि को शक्ति, सौन्दर्यं और अभिवृद्धि प्राप्त होती है । 


साघकशुद्धिः कार्यसाधिका ॥३३॥ 


साधकशुद्धिः = साधक को शुधि, कार्यसाधिका = कार्यं को सिद्ध करनेवाली है । 


तय ने यद्यपि असंख्य यंत्रों का निर्माण किया है, परन्तु वह अपने 
जैसे पूर्ण यंत्र का निर्माण नहीं कर पाया है । मनुष्य के इस शरीररूपी यंत्र में जितनी 
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शक्तियाँ निहित हैं, उनकी वह स्वयं भी ठीक-ठीक कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि 


0! 
प्रत्येक मनुष्य एक-दूसरे से अभिन्न होकर भी भिन्न है। 


यंत्र की शक्ति उसकी वस्तु-निरपेक्षता पर निर्भर करती है। प्रत्येक यंत्र का जो 
मानक निर्धारित होता है, यदि उसमें अंतर आ जाय, तो यह कहा जायगा कि यंत्र 
में दोष आ गया है। उदाहरण के लिए, ऐसे मानक के आधार पर ही यह कहा जाता 
है कि कोई मोटर गाड़ी अधिक पेट्रोल या मोबिल खा रही है, ऐसी स्थिति में उसकी 
मरम्मत कराना अनिवार्य हो जाता है । 


इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने को जितना शुद्ध रखता है, उसका कार्य उतनी 
ही अच्छी तरह से सिद्ध होता है । अपने को शुद्ध रखने का अर्थ है, अपते शरीर और 
अन को शुद्ध रखना; क्योंकि शरीर का मन पर और मन का शरीर पर प्रभाव 
पड़ता है। 


किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति का प्रथम साधन हमारे लिए हमारा शरीर और मन 
ही है; क्योंकि अन्य सभी साधन इसी के माध्यम से प्राप्त होते हैं । जीवन को पवित्र 
मानने का कारण इसकी अन्यतमता है । 


आश्चर्यं और खेद की वात यह है कि इस वैज्ञातिक युग में यंत्र की पुर्णता पर 
'जितना ध्यान दिया जाता है, उतना जीवन की पूर्णता पर नहीं | इसीलिए यंत्र को तो 
मानक की दृष्टि से शुद्ध रखा जाता है, लेकिन भ्रांत जीवन-हष्टि के कारण जीवन की 
शुद्धता की उपेक्षा की जाती है । लेकिन सोचने की बात यह है कि जब शुद्ध यन्तरों 
के अभाव में भौतिक विज्ञान शुद्ध निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता, तो मनुष्यरूपी 
साधत अपनी शुद्ध के बिना कँसे कार्य को सिद्ध कर सकता है ? 


अतः भौतिक विज्ञान की तरह सामाजिक जीवन में भी साधन के महत्त्व, उसको 
चूर्णता और शुद्धता की अनिवार्यता, को स्वीकार करना होगा। अंतर यह है कि 
भौतिक विज्ञान में साधन हैं, यन्त्र; और सामाजिक जीवन में साधन है, स्वयं मनुष्य । 
जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में साधन की पुर्णता के बिना लक्ष्य की प्राप्ति संदिग्ध 
हो जाती है, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन में भी साधन (मनुष्य) की पूर्णता के 
बिना लक्ष्य अधूरा रह जाता है । 


साध्य महान्‌ और पवित्र, साधन तुच्छ और अपवित्र, यह धारणा श्राच्त है और 
न पहले कारगर हुई है, न आज हो रही है । अतः इस सिद्धान्त को स्वीकार करना 
ही पड़ेगा कि साधक की शुद्धि ही कार्य की साधिका है; क्योंकि साधन की ही अंतिम 
परिणति है साध्य । साधन ओर साध्य को दो अलग सिक्के नहीं, बल्कि एक ही 
सिक्के के दो पहलू मातकर नयी जीवन-दृष्टि का विकास करना होगा । 
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मानवतुल्यं नेकमपि साधनम्‌ ॥३४॥ 
सानवतुल्यं = मनुष्य के समान, नैकमपि = नहीं है एक भी, साधनम्‌ = साधन । 
भाष्य--कार्य सिद्ध के लिए मनुष्य सदा उपयुक्त साधन की खोज करता रहता 
है। लेकिन एक भी साधन स्वयं मनुष्य के समान नहीं है । वह न केवल अन्य सभी 
साधनों का निर्माता है, बल्कि प्रकृतिनिभित इस साधन में जो अनन्त संभावनाएं छिपी 
हुई हँ, उनका ठीक-ठीक पता अभी तक स्वयं मनुष्य को भी नहीं चल पाया है। इस 
दृष्टि से 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे’ उक्ति सोलहो आने सही है । 


मनुष्य ऋषि अर्थात्‌ द्रष्टा और कवि अर्थात्‌ प्रजापति है । भाव-रूप में वह्‌ द्रष्टा 
और कर्ता रूप में प्रजापति है । अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण वह अन्य जीवों 
से समर्थ है; क्योंकि अन्य जीव जहाँ प्रकृति का अनुसरण करते हैं, वहाँ मनुष्य प्रकृति 
को अपने अनुरूप बनाने की भी क्षमता रखता है। इसींलिए यदि प्रकृति मनुष्य को 
प्रभावित करती है, तो मनुष्य भी प्रकृति को प्रभावित करता है । 

मनुष्य में आत्मविवेक और आत्मज्ञान की जो क्षमता है, वह न तो अन्य किसी 
जीव में है, न किसी यंत्र में । टिलहार्ड ( The Phenomenon ० M27 ) और 
हक्सले (Man in the Modern ५४०००) तथा कैरेल (Man, the Unknown) 
आदि जीवशास्त्रियों ते सिद्ध किया है कि मनुष्य का वर्तमान स्तर अंतिम नहीं है, 
बल्कि इसमें विकास की और संभावन(एँ भी निहित हैं । 


माक्सँ-दर्शन में मनुष्य और उसके सर्वागीण विकास को सर्वोपरि महत्त्व प्रदानः 
किया गया है । ( Historical Materialism : V. Kele and H. Kovalson, 
?. 276 ) इसीलिए यह कहा जाता है कि न तो माक्स के पूर्व के किसी दार्शनिक 
सम्प्रदाय ने और न किसी अन्य आधुनिक दार्शनिक सम्प्रदाय ने जगत्‌ में मनुष्य की 
भूमिका के महत्त्व को उस रूप में समझा और उस पर उस प्रकार प्रकाश डाला, जिस 
प्रकार से मार्क्स-दर्शन ने । ( The Concept of Man, P. 5]5 ) अन्य दर्शनों 
ने मनुष्य की वैयक्तिक चेतना के विकास का मागं प्रशस्त किया है, माक्स-दर्शन ने 
सामाजिक चेतना के विकास को भी उतना ही महत्त्व दिया है और इस दृष्टि से 
विज्ञान की सहायता से प्रकृति के रहस्यों के अनुसंधान पर जोर दिया है । 

महात्मा गांधी ने एक ओर वैयक्तिक और सामाजिक चेतना से विकास के सम- 
न्वय को अनिवार्य माना है और दूसरी ओर वे नैतिक शक्ति के प्रयोग के क्षेत्र को 
विस्तृत कर उसे वैयक्तिक क्षेत्र की सीमा से सामाजिक क्षेत्र तक ले गये । प्रह्माद का 
सत्याग्रह भारतीय जनता के सत्याग्रह के रूप में विस्तृत और व्यापक हो गया, और 
संभव है कि सर्वनाश का भय पूरे मानव-समाज को इसकी ओर उन्मुख कर दे । 
टेलर (R०h९ः 99 244) ।947), शियेन (Lead, Kindly Light, I949) 


के ९ २० अल 


क | 
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आदि ने सत्याग्रह का जिस रूप में विवेचन किया, उससे प्रभावित होकर माठित 
लूथर किंग ने अमेरिका में उसी मार्ग का अवलंबन कर अल्पसंख्यक नीग्रो लोगों के 
समान मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया । ( The growth of American 
Thought । M. Gurti, ९. 782 ) इसीलिए महात्मा गाँधी के सत्य को 'क्षान्न 
अहिसा' कहा गवा हैं। { Gandhi's Truth : Erik छ, Erikson ) यह्‌ मनुष्य 
के पौरष का सर्वोत्तम प्रतीक है । 


साध्यसाधन पवित्रता अनिवार्या ॥३५॥ 

साध्यसाधन = साध्य और साधन ( की ), पवित्रता अनिवार्या =पवित्रता अनि- 
वार्य है । 

भाष्य--वैयक्तिक चेतना के विकास की ओर पूरी तरह ध्यान न देने के कारण, 
तथा सामाजिक चेतना का पूरी तरह विकास न होने क्रे कारण, मनुष्य अक्सर इस 
भ्रम में पड़ जाता है कि किसी महान्‌ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए थोड़ी देर के लिए 
अनुचित मार्ग का अनुसरण क्षी उचित है । लेकिन यह “थोड़ी देर” जल्दी समाप्त नहीं 
होती, बल्कि कभी-कभी तो कभी समाप्त नहीं होती । 'सर्वहारा' के नाम पर चलने- 
बाला अधिनायकवाद कब समाप्त होगा, इसे कोई नहीं जानता । न कोई यही जानता 
है कि पुँजीवादी व्यवस्था के राजनीतिक लोकतंत्र में आथिक लोकतंत्र कब आयेगा । 

जोन चोंडुराण्ट ने इस पर विस्तार से विचार किया है कि वस्तुतः साधन किस 
अकार साध्य की प्रक्रिया है, या साध्य-प्रक्रिया का ही दूसरा नाम साधन हैं। 
(Conquest of Violence : The Gandhian Philosophy and Conflict—— 
Revised Edition; ]965) 

इस ओर लोग अधिकाधिक आक्नुष्ट हो रहे हैं । ( Non-Violent Direct 
Action : Eds.—Paul Hare & Herbert B!umbeःछु, 968 ) इसके लेखकों 
जे यह स्पष्ट किया है कि यदि सत्य वास्तविकता है, तो यह धामिक रूढ़ियों के 
पालन की प्राणहीन आवृत्ति मात्र नहीं है। अतः इसके लिए सार्वभौम सत्यो और 
समाजज्ञास्त्रों के नये समन्वय की पुनः संरचना करनी होगी । 

इस ओर प्रदत्त होते समय खलील जिब्रान की इस चेतावनी को सदा ध्यान में 
रखना होगा--मैंने सत्य को पा लिया, ऐसा मत कहो; प्रत्युत यह कहो कि मैंने 
अपने मार्ग पर चलते हुए आत्मा के देन किये हैं ।' ( रहस्यवाद : आचार्य परशुराम 
-चलुर्वेदी, पु० १७७ पर उद्धृत ) 

सारे संसार में युवा पीढ़ी, विशेष रूप से विद्यार्थियों, में असंतोष तीब्र होता 
जा रहा है। सन्‌ १९६८-६९ में संसार के अनेक देशों में विद्यार्थियों ने विद्रोह कर 
(दिया । एक ओर उन्होंने वर्गहीन समाज की स्थापना की बात की और दूसरी ओर 
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समाजवादी कठोरता से भी बचना चाहा। ( Th ऽt५५९nt R०४०! ; म. 
Bonges, Tr. उ. ३ Brewster, P. 7] ) ज्यां-पाल सार्त्र से वात करते हुए 
कोह्न-बेंडित ने स्वीकार किया था कि उनका उद्देश्य श्रम-विभाजन को समाप्त कर 
ऐसी शिक्षा-पद्धति को विकसित करना था, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा-ग्रहण के 
साथ-साथ उत्पादक कार्य भी करेगा ( वही, पृ० १०७ ) लेकिन उनके विद्रोह क 
प्रमुख कारण “सिद्धान्त और व्यवहार की खाई प्रतीत होती है। ( The 
Coming Crisis of Western Sociology : Alvin W Gouldner, P. 5 ) 


मार्ग-दर्शन और परम्परा के अभाव में युवा पीढ़ी का ध्यान साधन की ओर नहीं 
गया । अतः उनका विद्रोह असफल रहा और सिद्धान्त एवं व्यवहार की खाई पाटी 
नहीं जा सकी । इस खाई का मूल कारण साध्य को ही सव कुछ मानकर साधन का 
उपेक्षा करना है । जब तक साध्य और साधन, दोनों की पवित्रता की ओर समान 
रूप से ध्यान नहीं दिया जाता, तब तकन तो शिक्षा-पद्धति में अभीष्ट परिवर्तन होगा; 
और न उसके बिना सिद्धान्त और व्यवहार की खाई पटेगी । 


तत्साधकः सत्याग्रहः ।।३६।। 
तत्साधक: = उसका साधक, सत्याग्रहः = सत्याग्रह है । 


भाष्य-_साध्य और साधन, दोनों की पवित्रता का साधक है-सत्याग्रह्‌ । सत्या- 
ग्रही वृत्ति के बिना इसके रहस्य का बोध नहीं हो सकता है। 


महात्मा गांधी सत्याग्रही के लिए ईश्वर में जीवन्त श्रद्धा अनिवार्यं मानते थे ।' 
लेकिन, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उनकी दृष्टि में सत्य ही ईश्वर था । इसका 
कारण यह था कि वे ईश्वर को 'जीवन का नियम' मानते थे, अर्थात्‌ 'नियम' और 
'नियामक', दो नहीं, बल्कि एक हैं । उनका जोर ईश्वर की इस धारणा पर था, चाहे 
उसे अपने सुभीते के अनुसार किसी भी नाम से पुकारा जाय। ऐसे ईश्वर के प्रति की 


गयी उपासना किसी बुढ़िया का बैठे-ठाले का मनोरंजन नहीं है । उचित ढंग से समझ 


कर प्रयोग करने पर उपासना कार्य का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाती है। 
(हरिजन, १४ अप्रैल, १९४६) 


वे ईश्वर को एक जीवन्त शक्ति मानते थे। वे यह भी मानते थे कि हमारा जीवन 


उसी शक्ति का है । वह शक्ति देह में निवास करती है, पर वह देह नहीं है । उस महान्‌ 


शक्ति में निहित संभावनाओं की अनथक खोज ही 'सत्याग्रह' है । किसी भी मूल्यवान 
और सारवान्‌ पदार्थे को सत्याग्रह से प्राप्त किया जा सकता है । यह सबसे बड़ी शक्ति 


है । सत्याग्रह समाज को आथिक, राजनीतिक और नैतिक, सभी दोषों से मुक्ति दिलाः 
सकता है । (हरिजन, २० जुलाई, १९४७) 


po 


का 


~ 


बन्डल. 
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जब तक संसार में अन्याय हैं उसके विदद्ध संघर्ष से मुँह मोड़ना कायरता है। 
सत्याग्रह प्रेम का मार्ग हैं, अहिसा का मागें है, पशुबल के विरुद्ध आत्मबल का ऐसा 
प्रयोग है, जिसमें दृष्टि अपनी विजय और प्रतिपक्षी की पराजय पर नहीं, बल्कि सत्य 
की विजय पर होती है । विजय तो अन्ततः सत्य की होगी ही, परन्तु यदि इसे समझ 
कर पक्ष-प्रतिपक्ष, दोनों समय रहते चेत जायें, तो प्रकाश और माधुर्य के समावेश से 
उनका जीवन उन्नत हो सकता है । 

डाबिन ने यह सिद्ध किया है कि प्राणितिकास के क्रम में मनुष्य चरम परिणति 
है । पर इस खोज में डाविन एवं अन्य जीवशास्त्रियों की दृष्ट रूप-परिवर्तेन पर ही 
केन्द्रित रही है भाव-परिवर्तन की ओर उनका व्यान नहीं के बराबर गया है। पर 
यह एक वास्तविकता हैँ कि रूप-परिवर्तत के साथ जिस प्रकार रूप-विकास जुड़ा रहा 
है, उसी प्रकार से भाव-परिवर्तत के साथ भाव-विकास भी जुड़ा है। पशु-पक्षी भी 
अपने बच्चों को प्यार करते हैं और मनुष्य भी करता है, पर यह समता ऊपरी हि 
आन्तरिक नहीं । इस अन्तर को मैथिलीशरण गुप्त की इन पंक्तियों में अच्छे ढंग से 
व्यक्त किया गया है : 


त्यही पशु-प्रवृत्ति है कि आप भाप ही चरे, 
बही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।' 


इसका कारण यह है कि पशु का जीवन उसकी प्रवृत्ति से नियंत्रित होता है, 
लेकिन मनुष्य का जीवन प्रवृत्ति से जुड़ा होकर भी बुद्धि से नियंत्रित होता है । इसी- 
लिए पशु का एकमात्र सहारा पशुबल है, लेकिन मनुष्य पशुबल के अतिरिक्त बुद्धिबल 
और आत्मबल का भी सहारा लेता है | जैसे-जैसे मनुष्य की बुद्धि संस्कृत-परिष्कृत 
होती जाती है, वैसे-वैसे वह क्रमशः पशुबरू से बुद्धिबळ और उससे आगे आत्मबल की 
ओर अग्रसर होता जाता है । सत्याग्रह मनुष्य के इस चरम विकसित भावरूप अर्थातु 
आत्मबल का क्षात्र-धर्म है, जो यह कहता है क्रि हम अन्याय के सामने घुटने नहीं 
टेकेंगे, बल्कि अन्यायी का हृदय परिवर्तित कर ही दम लेंगे ।' 


सत्याग्रही वृत्ति के विकास के लिए बच्चों को अक्षर-ज्ञान के पूर्व से ही इसका 
मर्म बताना होगा । अतः महात्मा गांधी का विचार था कि सत्याग्रह पवित्रतम और 
सर्वोत्तम शिक्षा है । वास्तविक शिक्षा वह है, जो बच्चों को यह्‌ सिखाये कि जीवन- 
संघर्ष में घृणा को प्रेम से, असत्य को सर्ग से और हिसा को तप से आसानी से जीता 
जा सकता है । (इंडियन ओपीनियन, गोल्डेन नम्बर, १९१४) 


महात्मा गाँधी के साथ अपने अल्पकालीन साहचर्य के अद्भुत अनुभव के बाद 
क्रांसीसी लेखक एडमंड प्राइवट ने लिखा था कि वे जब धर्म की बात करते हैं, तब 
वह वस्तुतः जीवन की बात होती है । उनके लिए उन विचारों का कोई उपयोग नहीं 
है, जिन्हें जीवन में उतारा नहीं जा सकता । उन दो आदर्शवादी जर्मन नवजवानों से, 


दा ब्रह्म विज्ञानोपतिषद्‌ 


जो अपने देश की युद्ध प्रियता से ऊबकर सत्य की खोज में हिमालय जा रहे थे, उन्होंने 
कहा था कि 'आपको हिमालय में कोई सत्य नहीं मिलेगा । सत्य को आपको अपने 
भीतर ढूढ्ना होगा । 2 ( jllustrated Weekly of India, Nov. 2, !989- 
Harish Nandy, P. 30 ) 


प्रेम की शक्ति दुनिवार है । जहाँ पशुबल भी असफल और पराजित हो जाता 
है, वहाँ प्रेम सफल और विजयी होता है । आज सिकन्दर, चंगेज खां, ओर तैमूर 
रंग जैसे आततायियों के राज्य का कहीं पता नहीं है, लेकिन महावीर, वुद्ध, कन्फ्यु- 
शियस मूसा, ईसा आदि प्रेम के एजारियों का लाखों के हृदय पर आज भी राज्य 
है । हाँ, यह दूसरी बात है कि इनके अनुयायियों में सच्चे प्रेम-पुजारियों की संख्या 
कम है । हजरत मुहम्मद के इस कथन को विस्मृत कर दिया गया कि “सत्य एवं असत्य 
की मिलावट न करो, और सत्य को जान-बूझकर मत छिपाओ ।' ( कुरान सार : 
विनोबा, पु० २२७ ) 


आत्मशक्ति और प्रेम के पुजारियों के अनुयायियों ने न केवल सत्य और असत्य 
की मिलावट की, बल्कि सत्य को जान-वूझकर छिपाय। भी । इस बात को जानते हुए 
भी कि ईश्वर का राज्य मनुष्य के हृदय में है,' अनुयायियों ने इस-उस दुनिया का 
भेद खड़ा कर इस दुतिया को सीजर को सौंप दिया और उस दुनिया को ईसा को, 
एक को प्रपंच कह,दिया और दूसरे को परमार्थ । दोनों दो धाराएँ बन गयी हैं । आज 
एक धारा भौतिक विज्ञान के रूप में प्रवाहित हो रही है तथा दूसरी दर्शन-काव्य-कला 
आदि के रूप में । अतः आज संस्कृति एक न रहकर. दो हो गयी है। ये न आपस में 
संलाप कर सकती हैं, न करती हैं, जो एक खतरनाक वात है । ( 7:९ 7० 
Cultures : And a Second Luok : 0. P. Snow-P.90 ) जीवन की सम्पूर्णता 
के लिए आवश्यक सारे मूल्य न केवल विज्ञान से प्राप्त हो सकते हैं, न केवल विज्ञाने- 
तर शास्त्रों या वांग्मय से । कोमलता, दयालूता, मानवीय आत्मीयता और प्रेम जैसे 


मुल्य विज्ञान की उपासना से निःसृत नहीं होते । ( Science and Human 
Values : J. Bronowrbi, P. 8 ) 


लेकिन विज्ञान जीवन की जिन भौतिक परिस्थितियों का निर्माण करता है, उनसे 
मुल्य-विपर्यय की स्थिति अवश्य पैदा हो जाती है, क्योंकि विज्ञान की शक्ति के समक्ष 
अन्य शक्तियों के निष्प्रभ हो जाने का भ्रम पैदा होता है। फिर भी इससे जीवन-मूल्यों 
के निर्माण की विज्ञान की दुनियादी अपर्याप्तता टूर नहीं हो जाती । पर इसके कारण 
मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में जीवन को ग्रहण करने की हमारी शक्ति अविकसित रह जाती 
है, क्योंकि हमारी सामान्य संस्कृति से प्रासंगिकता की उस चेतना का ही ह्लास हो 
जाता है, जिसमें निर्णय लिया जाता है। (बही) 
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अतः दोनों संस्कृतियों में आपस में संछाप--एक-दूसरे की समझ आवस्यक है, 
अनिवार्य है। इसका साधक है--सत्याग्रह । सत्याग्रह की साधना से ही भौतिक 
बिज्ञान और मूल्य-चेतना का संलाप संभव है । सत्य की उपेक्षा न भौतिक विज्ञान कर 
सकता है, न मूल्य-चेतना के शोधक कर सकते हैं । 


अभी विज्ञान के भी अनेक विभाग-अनुभाग हैं और अन्य शास्त्रों एवं वांग्मयों के 
-भी । इन सबने अपने-अपने खंडित और अपूर्ण सत्य को ही पूर्ण सत्य मान रखा हैं 
तथा अपनी उस-उस मान्यता के लिए दुराग्रही भी हो गये हैं । इस दुराग्रह से मानव- 
शक्ति का अपार अपव्यय हो रहा है और इस व्यर्थ की भाग-दौड़ में जीवन निरर्थके 


en 





प्रतीत होने लगा हैं । 


सत्याग्रह को साधना के लिए मनुष्य को भौतिक आवश्यकताओं की दृष्टि से 
पशुवत्‌ जीवन के जिस स्तर से ऊपर उठाना अनिवार्य है, उनकी पूर्ति विज्ञान के 
विवेकपूर्ण उपयोग से सहज ही सम्भव है । लेकिन मनुष्य को यह विवेक जिन जीवन- 
मूल्यों से प्राप्त होता है, वे विज्ञानेतर शास्त्र ( दर्घतकाव्यकलादि ) हैं, आज जिनकी 
उपेक्षा हो रही है । सत्याग्रह में ही इन दोनों सांस्कृतिक धाराओं का संगम हो सकता 
है; क्योंकि यह विज्ञान भी है और मूल्य भी । इसीलिए महात्मा गांधी ने अपनी आत्म- 
कथा को 'सत्य के प्रयोग' की संज्ञा प्रदान की थी । 


तपः सत्याग्रहाभ्यां चित्तशक्ति विस्फोट: ॥३७॥ 


तप: = तप (ओर), सत्याग्रहाथ्याम्‌ = सत्याग्रह ( दोनों ) ते, चिततशक्ति = चित्त 
की शक्ति का, विस्फोट: = बिस्फोट होता हैँ। 

भाष्य--तप से व्यक्ति की शुद्धि होती है और सत्याग्रह ते समाज की । अतः 
जिसने तप से अपने को शुद्ध कर लिया है, उसी को सत्याग्रह करने का अधिकार है । 
इसीलिए राजनीति के क्षेत्र में अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के होते हुए भी महात्मा 
गाँधी ने विनोवा को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था । ( क्यों चुना था, इसके 
लिए दे० विनोबा के विचार--प्रथम भाग में म० गांधी और महादेव देसाई के लेख ) 


मुण्डकोपतिधद्‌ में कहा गया है कि तप से ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त होता है। (तपस्या 
चीयते ब्रह्म-मु० १।१।८ ) पातंजल योग-सूत्र में तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान 
को क्रियायोग की उस साधना के अन्तर्गत माना गया है, जिससे समाधि की स्थिति 
प्राप्त होती है । ( योगसूत्र-२।१ ) तुलसीदास ते भी कहा है-- दि से अगम न कछ 
संसारा' ( रामचरितमानस ) लेकिन ऐसा लगता है कि ताम-जप की महिमा भी तप 
के समान ही है-- हुँ जुग तीनि काळ तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव बिसोक्ा ॥।' 
(वही) समान महिमा के बावजूद अन्तर यह है कि तप से शक्ति प्राप्त होती है और 
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नाम-जप से शोकमुक्ति । इसीलिए राक्षसों और दैत्यों की रुचि नाम-जप में नहीं, तप 
में थी, जिससे शक्ति प्राप्त होती है । 


तप से चेतना का जो विस्तार और वृद्धि होती है, उसी से शक्ति प्राप्त होती 
है । इस शक्ति से ही अव्यक्त व्यक्त होता है और सृष्टि का विस्तार होता है । 
इसीलिए मुंडकोपनिषद्‌ के उक्त मंत्र में तप से ब्रह्म की बुद्धि के उपरान्त उससे अन्न, 
अन्त से प्राण, प्राण से मन, मन से पंच महाभूत, उनसे समस्त संसार, उससे कर्म और 
कर्म से सुख-दुःखरूपी फलों की उत्पत्ति की बात कही गयी है । अतः यह स्पष्ट है 
कि ब्रह्म तपमय है । इतीलिए इसके अगले मंत्र में उसे ज्ञानमय तप कहा गया है। 
( ज्ञानमयं तपः-वही, १।१।९ ) 


कुछ लोग शरीर को कष्ट या कलेश देने को ही भ्रमवश तप मानते हैं। इससे 
शक्ति तो प्राप्त होती है, परन्तु चेतना की वृद्धि और विस्तार नहीं होता । ऐसे घोर 
तप को गीता में दंभ, अहंकार, काम और राग से युक्त मानकर 'तामसी' कहा गया 
है, जिसकी ओर आमुरी स्वभाव के लोग प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए गीता में तप के भी 
तीन प्रकार बताये गये हैं--सात्विक, राजस और तामस। (दे० गीता, १७वाँ अध्याय) 
जो शरीर, वांग्मय और मानस तप श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है, 
वही सात्विक (अर्थात्‌ श्रेष्ठतम ) है । (दे० गीता, १७।१ ८-१७) इससे तप का जो 
कायिक, वाचिक और मानसिक स्वरूप स्पष्ट होता है, वह इस बात को प्रमाणित 
करता है कि मन, वचन और कमं की एकात्मता ही सर्वोत्तम तप है । मनुष्य तप से 
भागता है । अतः इनकी एकात्मता सध नहीं पाती । यह जीवन की विडम्वना है— 


“ज्ञान दुर कुछ, क्रिया भिन्न है 
इच्छा क्यों प्री हो मन की, 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह विडम्बना है जीवन की ।' 
(कामाथनी, पृ० २५०) 


तप से प्राप्त मन, वचन और कर्म या इच्छा, क्रिया और ज्ञान को एकात्मता से 
मनुष्य को जो तृप्ति मिळती है, वह सम्पूर्णता की अनुभूति का आनन्द नहीं है; क्योंकि 
अपुर्णं समाज में व्यक्ति की पुर्णता सम्भव नहीं है। समाज की अपूर्णता जिस तप से 
दुर होती है, वह है सत्याग्रह । व्यक्ति का सत्य के लिए आग्रह तप है, समाज का 
सत्य के लिए आग्रह है सत्याग्रह । महात्मा गांधी की इतिहास को सबसे बड़ी देन यह 
है कि उन्होंने तप को व्यक्ति के धरातल से उठाकर समाज के धरातल पर ला सत्या- 
ग्रह का रूप प्रदान किया । व्यवित की जो साधना और चेतना परम्परा से व्यक्ति 
तक ही सीमित मान ली गयी थी, उसके लिए उन्होंने सामुहिक साधना और सामा- 
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जिक चेतना के उन्नयन का विराट द्वार उन्मुक्त कर दिया । वर्ग-विभाजन के कारण 
जो सामाजिक और सामूहिक चेतना नष्ट हो गयी, जिसका स्थान खण्ड-खण्ड में 
विभक्त हो चेतना के उन द्वीपों ने ले लिया था, जिनकी आपसी सम्प्रेषणीयता समाप्त 
हो गयी थी, उन्हें महात्मा गांधी के सत्याग्रह से पुनः इसका अवसर प्रात 
हुआ । समाज का जो वर्ग कर्म-पराङ्मुख हो चुका था, उसको उन्होंने पुनः 
कर्म से जोड़ा । उन्होंने कमं को मा्क्स-दरशेन से भी अधिक महिमा और गरिमा 
प्रदान की । 


व्यक्ति की तरह समाज भो सतत विकासशील है । जिस प्रकार से व्यक्ति के 
लिए अन्तर्बाह्य इन्द्र अपरिहार्य है उसी प्रकार से समाज के लिए भी। हाँ, इसमें गुण 
और मात्रा को लेकर जो भेद होता है, उसके कारण सामाजिक द्वन्द्व का रूप भिन्नः 
मालूम पड्ता है । 


इतिहास के किसी भी युग में बहुसंख्या का बौद्धिक स्तर और चेतना इतनी 
विकसित नहीं होती कि आत्मबोध के आलोक में अपने जीवन का विकास कर सकें । 
इसके लिए जिस प्रकार की शिक्षा और जीवन-हृष्टि का विकास अनिवार्य है, आज 
तक उसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा सका । अतः बहुलांश का जीवन रूढ़, 
अन्तर्जात वृत्तियों और परम्पराप्राप्त ज्ञान पर आधृत होता है; क्योंकि इन्हें अपनी 
समझ को विकसित करने का उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाता है। इससे सामाजिक 
जीवन में ठहराव आने के कारण जो अवरुद्धता आती है उससे एक ओर व्यक्ति और 
समाज दोनों के विकास की गति मन्द पड़ जाती है और दूसरी ओर चालाक लोग 
इसका लाभ उठाकर अन्याय और शोषण की गति तीब्र कर देते हैं। इतिहास की यह 
घड़ी करवट लेने की होती है। पर सत्याग्रह की समझ न होने के कारण अक्सर इनः 
हिंसक क्रांतियों की परिणति प्रतिक्रान्ति में होती है अर्थात्‌ क्रान्ति के बाद क्रान्ति 
जो सबसे पहले उन मूल्यों को ही लील जाती है, जिनके लिए क्रान्तिका बिगुल 
बजता है । 


यह प्रतिक्रान्ति सत्याग्रह का मार्ग अपनाने से ही रुक सकती है। हिसक क्रान्ति 
और सत्याग्रह में अन्तर यह है कि पहली जहाँ मूलतः व्यक्ति के विरुद्ध होती हैं, 
वहाँ दूसरी मुलतः व्यवस्था के विरुद्ध, अर्थात्‌ सत्याग्रह अन्यायी के नहीं, बल्कि 
अन्याय के विरुद्ध होता है, जिसके कारण गुणात्मक परिवर्तन सम्भव होता है। 
एडमंड प्राइवट ने स्काटलैण्ड याडं के उन दो जासूसों के हृदय-परिवतेन का उल्लेख 
किया है, जो महात्मा गांधी के इंग्लैड-प्रवास में तीन माह के लिए उनके ऊपर निगरानी 
के लिए रखे गये थे । ( इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया, पू० ३३ ) गांधीजी की यह 
शक्ति प्रेम की शक्ति थी । जो उनके सम्पर्क में आता था, उसके अन्तर्मन का बह्‌ स्परीः 
कर उसके जीवन को प्रभावित करती थी । 
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तप से व्यक्ति-चित्त का विस्फोट होता है और सत्याग्रह से सामाजिक-चित्त का । 
परमाणु के विस्फोट की शक्ति में निहित शक्ति से भी अधिक शक्ति चित्त के विस्फोट 
से उत्पन्न होती है। चित्त की शक्ति के कारण ही मनुष्य की जिजीविषा अदम्य, 
दुनिवार, दुर्धषं और रचनात्मक है । 


यक्ष के इस प्रश्न का कि आश्चर्य क्या है?” युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि 
संसार से रोज-रोज प्राणी यमलोक में जा रहे हैं, फिर भी जो बचे हुए हैं, वे सर्वदा 
जीते रहने की इच्छा करते हैं, इससे बढ़कर आचर्य और क्या होगा ? ( महाभारत) 
यह अपूर्वं चमत्कार जिजीविषा का है। इसी के कारण सतुष्य नाश को ही नहीं, 
बल्कि निर्माण को भी देखता है। अत: हिसा और नाश नहीं, बल्कि प्रेम और निर्माण 
ही जीवन-मूल्य हो सकते हैं । जिस मातृ-भाव की सभी धर्मों में ही वहीं, बल्कि छोक- 
तंत्र में भी स्तुति की जाती है, उसका आधार भी प्रेम और निर्माण का ही भाव है । 
सत्याग्रह इसी युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण भावना की चरम परिणति है । 


जो व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठ अर्थात्‌ तपस्वी है, वही सामाजिक जीवन में 
सत्याग्रही हो सकता है । जिस व्यक्ति का अपना जीवन सत्य के प्रकाश से आलोकित 
नहीं हुआ, वह दूसरों के जीवन की ज्योति-शिखा को कैसे प्रज्वलित कर सकता है? 
अतः पदुधति की दृष्टि से सत्याग्रह तप का ही विस्तार है । 


चित्त अव्यक्त ओर व्यक्त, सूक्ष्म और स्थूल के बीच की कड़ी है । जिस प्रकार से 
ड्रांसफामेर के बिना विद्युत का पारेषण नहीं हो सकता, उसी प्रकार से चित्त के बिना 
अव्यक्त व्यक्त और व्यक्त अव्यक्त रूप ग्रहण नहीं कर सकता, न एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति तक अपने को संप्रेषित कर सकता है । 


परमाणु में अन्तनिहित शक्ति जिस प्रकार विस्फोट से प्रकट हो जाती है, उसी 
प्रकार चित्त की गुप्त शक्ति भी विस्फोट से प्रकट होती है। जिस प्रकार से परमाणु- 
बिस्फोट को प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार से चित्त-विस्फोट की भी प्रक्रिया होती है । 
चित्त-विस्फोट की यह प्रक्रिया है--तप और सत्याग्रह । जीवन के जीवन्त नियमरूपी 
ईश्वर में जीवन्त श्रद्धा ( हरिजन, १४ अप्रैल, १९४६ ) के विना तप और सत्या- 
ग्रह की उस प्रक्रिया का आरम्भ नहीं होता, जिससे चित्त का विस्फोट होकर उससे 
शक्ति प्रकट होती है । फ्रायड के मनोविइलेपण-शास्त्र की दृष्टि से, एरिकसन ने इसे 
आत्माहु्ति की भावना कहा है । (Gandhi's ruth : Erik छ, Erikson, ?, 43]; 
तु० आत्मकथा, पृ० ४३३ ) मात्माहुति को भावना श्रद्धा और संकल्प का चरम 
बिन्दु है, जिसके ताप में जीवन का सारा कल्मष भस्मीभूत हो जाता है । सामूहिक 
उपासना तप और सत्याग्रह के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक होती 
है । लेकिन इसमें निष्ठा के साथ नियमितता का भी महत्त्व है। अतः सदा सत्य 
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बोलनेवाले को एक बार भी झूठ बोलने की छूट नहीं हू 
है कि वह एक झूठ ऊर्ध्वमुखी धारा को अधोमुखी कर दे 


सकती, क्योंकि यह संभव 


असंयमित चित्त चंचल होता है । चंचलता के कारण उसकी शक्ति बिखर जाती 
है । अतः उसकी शक्ति का पता नहीं चलता । एकाग्रता से न केवल उसकी शबित 
बिखर कर नष्ट नहीं होती, बल्कि उसकी गुप्त और सुप्त शक्तियाँ भी प्रकाशित होने 
लगती हैं । चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए न तो पातंजल योग अनिवार्य है, 
न संन्यास, न कर्म का त्याग । इसके लिए आवश्यक है--किसी आदर्श की प्राप्ति हेतु 
अपने को सर्वतोभावेन अपित कर देना । यद्यपि सत्य ही सभी गुणों का उत्पत्ति-स्थान 
है ( समणसुतं, ९६, पृष्ठ ३२-३३ ), फिर भी इसके साथ स्वधमं का संयोग इसलिए 
अनिवार्य है कि व्यक्ति विकास की इकाई भी है और माध्यम भी । अमूर्तं और व्यक्त 
तक पहुँचने का साधन व्यक्ति है, अतः व्यक्ति को ही शनै:-शतैः अपनी चेतना का 
बिस्तार करना होता है । इस विस्तार के लिए तप से बह ताप और सत्याग्रह से वह 
दबाव मिळता है, जिससे चित्त की शक्ति का विस्फोट संभव होता है । ताप और 
दबाव के अभाव में चित्तशक्ति के विस्फोट की प्रक्रिया का आरम्भ नहीं होता । तप 
के ताप से द्रवित चित्त सत्याग्रह के दबाव से विस्फोटित हो जाता है और उससे जो 
अपरिचित शक्ति प्रकाशित होती है, वह इतिहास की धारा को नया मोड़ प्रदान 
करती है । 

जीव अव्यक्त और अमूत शवित का ही व्यक्त और मूते रूप हैं। अतः अव्यक्त 
की उपासना और व्यक्त की सेवा में भेद मानने का, एक को श्रेष्ठ और दूसरे को 
निङ्गृष्ट कहने का, कारण सत्य के पूर्ण स्वरूप की वास्तविकता का अज्ञान है । इसी- 
लिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन में तप और सत्याग्रह, उपासना और सेवा, 
का अनोखा समन्वय उपस्थित किया । जिसे ब्रितानी साम्राज्य के प्रधान-मंत्री चिल 
ने 'अधनंगा फक्रीर' कहा था, उसी की चित्तशक्ति के विस्फोट से उस साम्राज्य 
की आँखें सदा के लिए मुंद गयीं । उसकी राख पर जो सर्वसत्तात्मक सूर्तियाँ उत्पन्न 
हुई हैं, उनका रूप भी तप और सत्याग्रह की चित्तशक्ति के विस्फोट से रूपान्तरित 
होकर रहेगा । 


ब्रह्माण्डचेतनावतरण हेतुः ॥३८॥ 


ब्रह्माण्डचेतना अवतरण हैतुः = (तप और सत्याग्रहूजन्य चित-शक्ति का विस्फोट) 
ब्रह्माण्डचेतना के अवतरण का हेठु है । 

भाष्य--सूष्टि में परिवर्तन की दो प्रक्रियाएँ हैं--अवतरण और आरोहण । 
अव्यक्त का व्यक्त के रूप में परिवर्तन अवतरण है और व्यक्त का अव्यक्त की ओर 
प्रयाण आरोहण । अतः भारतीय दर्शन के अनुसार विकास की इन दोतों प्रक्रियाओं 
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कको ध्यान में रखने पर ही उसे सम्पूर्णता में समझा जा सकता है । ( The Concept 
of Man: P. T. Raju, P. 35-]6 ) 


मुण्डकोपनिषद्‌ ( १।१।८) की इस उविति का उल्लेख किया जा चुका है कि 
तप से ही ब्रह्म की बृद्धि और सृष्टि के विस्तार की प्रक्रिया का आरम्भ होता है। 
सृष्टि के विकास के संबंध में कठोपनिषद्‌ ( २।३।१ ) और गीता ( १५१) की 
ऊध्॑मूलक व्याख्या अवतरणवादी है । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( ३।२ ) में अन्त' को ही ब्रह्म' कहा गया है, जिससे सभी 
जीव उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते और अन्त में उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं। अन्न, 
प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द के उत्तरोत्तर विकास की यह कल्पता आरोहणदादी 
है । पर सबका मूल अन्न ही है । इसीलिए षष्ट अनुवाक में आनन्द के रूप में ब्रह्म की 
प्रतीति के बाद पुनः सप्तम, अष्टम और नवम अनुवाकों में, विविध रूपों में, अन्त की 
अहिमा वतायी गयी है । 


व्यक्त से अव्यक्त की उपासना का यह अधोमूलक भारोहणवादी मार्ग लेता ही 
प्रामाणिक और ग्राह्य है, जितना अव्यक्त से व्यक्त की उपासना का ऊर्ध्वमुळक 
अवतरणवादी मार्ग । यह व्यक्ति के अपने अनुभव, रुचि, मनोृत्ति और संस्कार 
पर निर्भर करता है कि वह किस मागे का अनुसरण करेगा । जिस चार्वाक दर्शं 
को माक्सवादी आद्य-भौतिकवादी ( Lokayat $ D. P. Ghattopadhyaya ) 
मानते हैं, पर अन्य जिसकी देहवादी मानकर उपेक्षा करते हैं, उसमें भी 'बहुजनं 
हिताय बहुजन सुल्लाय' की दृष्टि है। ( बहूनां प्राणिनामनुगहार्थं अर्थात्‌ बहुतों के 
कल्याण के लिए - सवंदर्शनसंग्रह - चार्वाकदर्शन - २५ ) 


भारतीय लोक-मानस में अवतरण की धारणा स्वगं से पृथ्वी पर ईश्वर के 
अवतार से जुड़ गयी है और आरोहण की धारणा मनुष्य का स्वर्ग की ओर प्रयाण 
से । पर इसका कोई दार्शनिक आधार नहीं है । वस्तुत: स्वर्ग और नरक या पृथ्वी 
(मुलतः भौगोलिक वास्तबिकताएँ थी, जिन्हें काल-प्रवाह में विस्मृत कर दिया गया । 
( दे० भारत के प्राणाचा : रत्नाकर शास्त्री तथा स्टडीज इन दौ प्रोटोहिस्ट्री आफ 
इंडिया : डी० पी० मिश्र ) 


अतः ब्रह्माण्ड-चेतना के अवतरण का अर्थ चेतना का ऊपर से नीचे उतरना या 
आरोहण का अर्थ चेतना का नीचे से ऊपर चढ्ना नहीं, बल्कि प्रथम में अव्यक्त का 
व्यक्त होता और द्वितीय में व्यक्त का अव्यक्त होना है। प्रक्रिया अवतरण की हो या 
आरोहण की, चित्त के विस्फोट से उसकी शक्ति अर्थात्‌ चेतना का सर्वतोभावेन विस्तार 
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होता है । यह कहा जा चुका है कि तप के ताप मे द्रवित चित्त पर जब सत्याग्रह का 


~ 


दबाव पड़ता है, तभी चित्त की शक्ति का विस्फोट होता है, जिसकी शक्ति अकल्पनीय 
है। उस शक्ति के प्रकाश के सम्मुख सहस्रों सूर्यो का प्रकाश फीका पड़ 
जाता है। (गीता, ११।१२) उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं । 
( कठोपनिषद्‌, २।२।१५; मु० उ०, २।२।१० तथा इवेता०, ६।१४ ) उसकी शक्ति का 
अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि उसके एक अंश से ही यह जगतु स्थित हैं । 
{गीता १०।४२) 
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ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌' हर दृष्टि से एक मौलिक और युग-प्रवतंक ग्रन्थ 
है। समय यह सिद्ध करेगा कि मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, योग, न्याय, 
वेशेषिक, चार्वाक, जेन और बौद्ध दार्शनिक विचारधाराओं के बाद यह 
भारतीय परम्परा का दशम दशानशास्त्र है । इसमें संसार की अन्य दाशं- 
निक परम्पराओं के सत्त्व-तत्त्व भी यथोचित रूप में विद्यमान हैं। अतः 
मात्र दशंनशास्त्र का ग्रन्थ न होकर यह वस्तुतः जीवन की सम्पूर्णता की 
साधना का पूर्ण जीवन-दर्शन भी है।. 


अब तक ब्रह्म-विज्ञान, समाज-विज्ञान और भौतिक विज्ञान का प्रवाह 
अलग-अलग प्रवाहित होता रहा है, जिससे उत्पन्न एकांगिता मनुष्य को 
भूतकाल में भी प्रभावी बनाती रही, वतमान में भी बना रही है और 
भविष्य में भी बनाती रहेगो। इनके समन्वय और सामंजस्य से किस 
प्रकार समग्र जीवन-दृष्टि विकसित हो सकती है, 'ब्रह्माविज्ञानोपनिषद्‌' ऐसे 
जिज्ञासुओं के लिए प्रकाश-स्तम्भ होगा । 


इसके रचयिता प्रो० सिद्धेशवरप्रसाद गीता के योग: कमसु कोशलम्‌' 
के साकार रूप हैं। शैशवावस्था से ही सत्य के प्रति निष्ठा एवं अध्यात्म 
के प्रति रुचि इन्हें किशोरावस्था में महात्मा गांधी के निकट सेवाग्राम 
आश्रम खींच ले गयी। बापू के सान्निध्य में इन्हें. एक नया आयाम 
और एक नयी अन्तहष्टि प्राप्त हुई। इसीलिए सिद्धेश्वरजी विद्यार्थी- 
जीवन से ही राजनीति के साथ-साथ सदा लेखन में भी संलग्न रहे हैं । 
पर राजनीति हो या लेखन-सवंत्र इनकी कृति में मौलिकता और 
रचनात्मकता अनुस्यूत रही है। इसीलिए घिसे शब्दों और पिटे अथो को 
ब्रह्मविज्ञानोपनिषद्‌' में कायाकल्प का सुयोग प्राप्त हुआ है। 


समाधि को मनोभूमि पर रचित यह ग्रन्थ आपको अध्ययन के पश्चात्‌ 


चिन्तन-मनन और जीवन-निर्माण को प्रेरणा देगा । 
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